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x35 ~ > श्रीमद्वगवद्वीता T7 


Sad चापि मां ARS भारत | 
क्षेत्रत्षेत्रज्ञयोज्ञानं 0 ۱ 


य एकः SAF: स्वप्रकाशचेतन्यरूपो नित्यो विभुश्व ` तमविद्याध्यारो पितः‏ ہووت رین 
कवृस्वभोक्तत्वादिसंसारधमे क्षेत्रज्ञमाविद्य मामीश्वरमसंसारिणमद्वितीयत्रह्वानन्दरूप‏ 
मायाकर्पितं. मिथ्या | Saga परमाथसत्यस्तजूमाधिष्टा न‏ نو जानीहि हे भारत | एवं च‏ چم 
सिति चेतरचेत्रज्योयज्ञानं तदेव MT पं मम मतसन्यस्वज्ञानमेव‏ 
सद्‌ विरो घिंस्वीदित्य |‏ 

भत्रःजीवेश्वरयोराविद्यको भेदः पारमार्थिकसवमेद इत्यत्र gen भाष्यकृद्धिवणिता: ।‏ ری 
जस्मामिस्तु अन्धविस्तर भयाप्रागेव-बहुधो कवाञ्च नोपन्यस्ताः ॥ २ ॥ 5‏ 
A) संचेपेणो क्तमर्थ विवरीठुमारभते-- ` `‏ 

CdR EA यद्विकारि ATA | 


स च यो ATA तत्समासेन मे श्रणु ॥ ३ ॥ 
(3) तदिदं aR mgt eat जडदश्यपरि च्छिन्नादिस्वभावं 
याइक्चेच्छादिधर्मकं यद्विकारि येरिन्द्रियादिविकारेयुक्तम | यतश्च कारणाद्यत्कायमुत्पद्यत इतिं शेषः | 
अथ वा यतः ग्रकृतिपुरुषसंयोगाद्ववति | यदिति य स्थावरजङ्गमादिभेदैर्भिन्नमित्य्थः | अत्रानियमेन 


NNN 


۲۳] موی وه‎ समस्त توچ‎ ag तुम मुझे जानो | क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है बही ज्ञान है-ऐसा मेरा मत है॥२॥ 三 
(१ ) हे भारत ! समस्त جو‎ पक स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप नित्य और چم‎ 
ومد‎ हि उस: अविद्याद्वारा आरोपित alee सांसारिक matara चेत्रज्ञको 
“आविद्यकरूपके परित्यागद्वारा तुम में जोः असंसारीव्थंद्वितीय' एवं त्रह्मानन्दरूप हूँ बह 
समझो | इस प्रकार क्षेत्र तो عم"‎ ओर मिथ्या है तथा क्षेत्रज्ञ परमाथ सत्य 
at उस अमका अधिष्ठानः है--इस प्रकारका जो चेत्र और. चेत्रज्ञका ज्ञान है बही मोक्षका 
:साघन Bld कारण, अबिद्याका A प्रकाशरूप ज्ञान: हे-ऐसा मेरा मत है, ओर 
जो उसका-बिरोधी होनेके कारण अज्ञान ही-है--यह इसका अभिप्राय اچ‎ र 
(२ ) यहाँ जीव ओर ईश्वरका अविद्याके कारण भेद ओर परमार्थतः अभेद ミー 
ee भगवान्‌ भाष्यकारने बहुत-सी Aral दी हैं । हमने तो Ara बिस्तारभयसे 
SER ही अनेक प्रेकारसेः कह ZEIT कारण यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया || 5 ו‎ 
に AR) RAGS उक्त अर्थका बिस्तार करनेके लिये आरम्भ 
m= [a क्षेत्र जो कुछ हे, जेसा हे; जैसे EFFORT 
لاعت‎ se = ra अंभावबाला हे वह 7+ ۲۳ھ"‎ 
SISTE यहे शरीर” इसप्रकार पहले कहा हुआ जडवगेरूप क्षेत्रस्वरूपसे जो 
= aa और RE स्वभाववाला हे, Sarat. ne Sea È 
जिन at विकारोसे युक्त दै और जिसः कारणसे जिस कार्यरूपसे 
3.7 यहा अध्याहार करना चाहिये। अथवा जिस प्रकृति और 
जो अर्थात्‌ जिन स्थावर-जंगमादि भेदोंसे भिन्न होता を | 


ag ren 


テー で 3 
に っ こう 


हैं; अर्थात्‌ स्वरूपलक्षणपरक 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 


_ 5 ہہ 


sama: सानुबादमधुसुदनीव्याख्योपेता 


क्गारप्रयोयारसवंसमुञ्चयो Zea: | स च ज्षेत्रज्ञो यः स्वरूपतः स्वप्रका 

HAA ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य तर्च्त्रचेत्रज्ञयाथात्म्यं asa le समासेन | 

GRIN से मम वचनाच्छणु शुस्वाऽवधारयेत्यथः ॥ ३ ॥ 5 
(1) केविस्तरेणोक्तस्पायं संक्षेप इत्यपेक्तायां श्रोठृबुद्धिप्रोचनार्थ स्तुवज्ञाइ-- ` i 


ऋषिभिबह॒धा गीतं छन्दोमिविविधेः पथक्‌ | 
ब्रह्मसूत्रपदेश्वेव हेतुमड्धि विनिश्चितें: ॥ 9 ॥ 


(२ ) ऋषिभिवंसिष्ठादिमिर्योगशाखेछु घारणाध्यानविषयस्वेन aga गीतं निरूपितस्‌ i 
एतेन योगझास्त्रप्रतिपाद्यत्वसुक्त्म्‌ | विविधेनित्यन मित्तिककाम्यकर्मा दिविषयेश्छन्दो ہہ‎ 
aña एथग्विवेकतो गीतम्‌ | पतेन कर्मकाण्डम्रतिपायस्वसुक्तम्‌ | ARIAT ود‎ AR 

सूच्यते किंचिद्यवधानेन प्रतिपाद्यत एभिरिति ब्रह्मसूत्राणि “यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते | येन 
जातानि जीवन्ति। यप्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति Y इत्यादीनि तरस्थळक्षणपराण्युपनिषद्वाक्यानि तथा 
पदयते ब्रह्म साज्ञास्प्रतिपाग्यत एभिरिति पदानि स्वरूपछच्षणपराणि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्म इत्यादीनि 
तेत्रह्मसूत्रेः पदेश्च देतुमद्भिः | “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? इश्युपक्रम्य 'तद्धेक आहुरसः 


यहाँ बिना नियमके “च' शब्दोंका प्रयोग होनेसे इन सबका समुच्चय समझना चाहिये | 
ag ag स्वरूपतः जो कुछ È अथीत्‌ जो स्वग्रकाश चेतन्योनन्दस्वभावबाला है और 
aaa अर्थात उसके उपाधिके कारण जो कुळ प्रभाव-शाक्तियाँ を बह क्षेत्र और 


Sagar समस्त विशेषणोंसे युक्त वास्तविक स्वरूप समाससे--संक्षेपसे मुझसे-मेरे 
वचनद्वारा सुनो अथोत्‌ सुनकर निश्चय करो ॥ ३॥ 


= (१) यह संक्षेप किनके द्वारा बिस्तारसे बणेन किये हुए प्रसंगका हे--ऐसा प्रभ 
होनेपर श्रोताओंकी बुद्धिमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये उसकी स्तुति करते हुए कहते E 


[ श्छोकार्थ:--ऋषियोंने इसका अनेक प्रकारसे निरूपण किया हे, ऋगादि अनेका 
मन्त्र और Aaa भी इसका विवेक करके वर्णन किया हे; तथा جع‎ तटस्थरूपसे 
सूचित करनेवाले ओर उसका साक्षात्‌ प्रतिपादन करनेबाले युक्तियुक्त एवं निश्चयात्मक 
उपनिषद्वाक्योने भी इसका निरूपण किया हे॥४॥] 


> (२) वसिष्ठादि ऋषियोंने योगशाखोमें घारणा और ध्यानके विषयरूपसे इसका 
अनेक प्रकारसे गान--निरूपण किया | इससे इसकी योगशाश्लप्रतिपाद्यता कही गयी- 
हे | विविध अथोत्‌ नित्य-नेमित्तिक ओर काम्य कमौदिविषयक छन्दों-ऋगादि मन्त्रो 
तथा وع‎ इसका प्रथक्‌-विवेकरूपसे गान किया गया हे | इससे इसकी nd 
काण्ड प्रतिपादयता कही गयी है | aga द्वारा--जिनके द्वारा AW सूत्रित--सूखित-- 
कुछ व्यवधानपूवेक प्रतिपादित हो वे “Awa” हैं; अर्थात्‌ त्रह्मके तटस्थ लक्षणका प्रतिपादन 
करनेवाले 'यतो वा इमानि भूतानि TER, येन जातानि जीवन्ति; यत्पयन्त्यभिसंविशन्ति? 3 ` 
इत्यादि FREI, तथा जिनके द्वारा ब्रह्म धपद्यते'--साक्षात प्रतिपादित हो वे पद 
न्तं ant इत्यादि उपनिषद्दाक्य उन हेतुयुक्त ` 


३. जिससे ये भूत उत्पन्न होते दै, जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते È और जिसमें जाते हुए 


लोन हो जाते # ٠١ 
२. ब्रह्म सत्य ज्ञानरूप और अनन्त È | 


ee ーー 


CR Re LR di 


ine = TS a 7 SE fa नास्विकमतमुपन्यस्य “कुतस्तु 

3 ההלב‎ आसीदेकमेवाद्वितीः SEEN 
So ee 
a e गीत च । पठे एवमेतैरति- 


rato: j सानुवादमघुसूद्नीव्याख्योपैता 


न कस्यापि कार्यम्‌ | एवकारः प्रकृत्यवधारणार्थ:। एतावस्येवोष्टथा TER: चशब्दो MER 1 DS 
a सांख्यमतेन व्याख्यातम्‌ 1 औपनिपदाना तु अब्यक्तमब्याकृतमनिवेचनीयं मायाख्या पारमेश्वरी 
جو‎ । मम माया ढुरत्ययेत्युक्तम्‌ alk: सर्गादी ہہ‎ | अहंकार REE 
ag स्यामिति संकल्पः | तत आकाशादिक्रमेण पञ्चभूतोस्पत्तिरिति । न. दाब्यक्तमहदहंकाराः-सांख्य- 
Ra औपनिपदेरुपगम्यन्ते5शब्दस्वादिदेतुभिरिति स्थितम्‌। “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरम? ति ध्यानयोग़ाचुराता अपश्यन्देवास्मशक्ति स्वगुणे निंगुढोम्‌? इतिश्रुतिप्रतिपादितमब्यक्तम््‌ | 


= הלקה‎ Rae संपण کو‎ कथयिष्यामि Pd: | अथ वा बहासूत्राणि 
तानि पदानि चेति कर्मधारयः | तत्र Riga: 'आस्मेत्येवोपासीत' इत्यादीनि अविद्यासूत्राणि “न 
= स वेद यथा पशुः? इत्यादीनि تا אה‎ ` ` 


٣ gaa इतीचणरूपा ala:l “बहु स्यां प्रजायेयः इतिवहुभवनसंकल्परूपो5हंकारः “तस्माद्वा 
وی‎ आकांशः संभूतः | आकाशाद्वायुः | वायोरझिः | अझनेरापः وه‎ एथिवी 1 इति पञ्च 

| भूतानि 1 अयमेव TT: साधीयान 1 
(a ) इन्द्रियाणि दशेक च श्रोत्रस्वक्चचुरसनघ्राणाख्यानि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाणि- 
pt ۳ नि पञ्चे कमेन्द्रियाणीति तानि एकं च मनः संकल्पविकल्पास्मकं, पन्च चेन्द्रियगो- 


ज्ञाप्यस्वेन विषयाः कर्मेन्द्रियाणां तु कायंत्वेन | तान्ये-‏ ב ה 
१ तानि सांख्याश्रतुर्विशतितत्त्वान्याचद्षते ॥ ७ ॥‏ 
चित्तवृत्तिः काम इति राग इति |‏ سی इच्छा सुखे तत्साधने चेदं मे भरूयादिति‏ ری 
चित्तवृत्तिः क्रोध AR |‏ 508و चोच्यते । द्वेषो दुःखे तत्साघने चेदं मे मा भूदिति‏ 
qua | सुखं निरुपाधीच्छाविषयी भूता धर्मासाधारणकारणिका चित्तवृत्ति: पस्मात्मसुखव्यञ्जिका ١ |‏ 
-क्रानेके लिये दे; अथोत्‌ इतनी ही आठ प्रकारकी प्रकृति है | 'च' शब्द भेदका समुच्चय ।‏ 
करनेके लिये を | इस प्रकार यह सांख्यसिद्धान्तके अनुसार व्याख्या की 1 ओपनिषदों ۱‏ 
Cara) के मतमै तो अव्यक्त अव्याकृत sata. परमेश्वरकी मायानाम्नी अनिवेच-‏ 
è a‏ دہ कोया शक्ति è जिसका “मम माया दुरत्यया? इस प्रकार वणेत किया‏ 
sent सष्टिबिषयक ईक्षण हैं; अहंकार ans पश्चात्‌ में अनेक हो जाउँ? ऐसा‏ 
संकल्प है; उससे आकाशादि Fae पञ्चभूर्तोकी उत्पत्ति होती हे | वेदोक्त न होनेके‏ 
कारण सांख्यसम्मत अव्यक्त महत्तस्त्र और अहंकार 'वेदान्तियोंको स्वीकृत नहीं है,‏ 
इसलिये ऐसा निश्चय किया iar है | “मायाको तो प्रकृति जानो और मायाबीको 7‏ 
“उन्होंने ध्यानयोगयुक्त होकर अपने: गुणोंसे छिपी हुई अयवानक़ी-अपनी शक्ति देखी!‏ 
इस प्रकार gt जिसका प्रतिपादन किया हे बह प्रकृति है, और“उसने ईक्षण किया? |‏ 
यह ईक्षणरूपा बुद्धि हे । 'मैं बहुत हो जाऊँ, उत्पन्न as’ यह अनेक हानेका संकल्परूप |‏ 
अहंकार है, तथा उस इस TAT आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे ag, वायुसे‏ 
हुई” ये श्रुतिप्रतिपादित पाँच भूत हैं | यही पक्ष‏ و अग्नि; अग्निसे जल और जलसे‏ 
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| ۱ | 
اح اف مض‎ Le Hees 2 ISF SS È ठीक | 0 9 w : 

विपय E TER, अव्यक्त ग्यारह इन्द्रिया, पाँच इन्द्रियोंके Sd ( er अथोत्‌ Aa, त्वचा नेत्र, रसना और प्राणसंज्ञक पाँच ज्ञाने- È 
en PRESS > चेतना और धृति--यह्‌ و‎ जन्मादि विकारों Ped بعد‎ पाणि, पाद» पायु और उपस्थ संज्ञक-पाँच कर्मेन्द्रियाँ एवं एक संकल्प | 

5 पिवी बि E POG RATS ה‎ | विकल्पात्मक मन | तथा शब्दः स्पर, रूप, रस और गन्ध ये पाँच इन्द्रियोंके विषय-- 

अहंकारका ae تد ہد ات سیت کیک چو‎ Fara होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियोंके और काये होनेके कारण कर्मेन्द्रियोंके बिषय | | 

ER ار‎ STE मय जवान, खो सबका शरण है कार fr sa tor ape fe : न [ख्यवादी चोबीस ara x 

__युणमय प्रधान, जो सबका कारण है कार्य किसी हे “एव? शब्द प्रकृतिका निश्चय : "ne ET साघनमें “यह मुझे प्राप्त हो! ऐसी स्प्रहारूपा 

भै आत्मा हूँ! इस प्रकार 591431 करे । > Sa | चित्तकी वृत्ति जिसे काम और राग भी कहते हैं। BTS और उसके साधनमें ‘ag‏ و 

に を こさ ३. जो नहीं जानता वह पशुके समान ह। | ae मुझे זפ‎ न हो? ऐसी RE चित्तवृत्ति, जो ईष्यों ओर क्रोध भी कही जाती 

₪ 5 NRT wm :- - 


293 - 5 و سس‎ ] अध्यायः + 
दुःखं निरुपाधिद्वेषतिषयीभूता . चित्तवृत्तिस्पर्सासाधारंणकारणिका_।- संघातः IAEA ya, 
सेन्द्रियं mr! चेतना स्वरूपज्ञानब्यक्षिका प्रमाणासाधारणकारणिका  चित्तबृत्तिज्ञानाख्या | 
छतिखसन्नानां देहेन्द्रियाणामवद्टम्भहेतुः प्रयत्न: | उपलचणमेत दिच्छादिग्रहणं सर्वान्तःकरणधर्माणास्‌ ۱ 
कथाच श्रुतिः--'कामः - संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा रतिरटतिदीर्धीर्भोरित्येतत्सव॑ भन एव? 
इति ख॒द्घट इतिवदुपादानामेदेन कार्याणां कामादीनां ATRAE | एतव्परिदश्यमानं ‘ag 
महाभूता दिश्त्यन्तं जड Gada साक्षिणाउवभास्यमानत्वात्तदनास्सक جو‎ भास्यमचेतनं समासेनोदा- 
= ری‎ ag शरीरेन्दियसंघात एव चेतनः क्षेत्रज्ञ इति लोकायतिकाः। चेतना نج‎ ज्ञान: 
मेव्रा5वत्मेति सुगताः | FETE TAFE ATTA ढिङ्गमिति नेयायिका: ।  तत्कथं $32. 
वेतत्सवंमिति 7 עי تم و سجن رد‎ ~ ` 
Rasa 1 विकारों : जन्मादिर्नाञचान्तः परिणामो नेरुक्तेः परितः | 
asks सविक्तारमिदं महाभूतादिशत्यन्तमतो 1 RRR स्वोर्पत्तिविनादायो: स्वेन Fog. 
क्यस्वात्‌ | अन्येषामपि स्वधर्माणाँ स्वदूर्शनमन्तरेण وج‎ स्वेनेव स्वदर्शने कर्तृकर्म Ay 


धाश्निविंकार एव सर्वविकारसाच्षी | तदुक्तम्‌--` 7 חן‎ SS SS ہے ہے‎ 
है। सुख--उपाघिहीना इच्छाकी विषयभूता और धम ही जिसका असाधारण कारण हे 
15 परमात्मसुखको = ל‎ करनेवाली चित्तकी वृत्ति SER गधिक द्वेषकी 
विषयभूता और अधमं ही जिसका .وہ‎ कारण है वह FAIR | संघांत-- 
पश्चमदाभूतोंका परिणाम इन्द्रियोंके सहित यह وق‎ चेतना--स्वरूपज्ञानको अभिव्यक्त 
करनेवाली तथा प्रमाण ही जिसका असाधारण कारण हे वह ज्ञाननास्नी चित्तवृत्ति | 
RT हुए देह और इन्द्रियोंको घारण करनेका हेतुभूत प्रयत्न | यह इच्छादिका 
अहण अन्त-करणके सभी धर्मोका उपलक्षण है; जैसा कि श्रुति भी कहती है--'काम, 
_ संकल्प, SS अश्रद्धा) ہہ‎ AIT, Weil, बुद्धि, ओर भय--ये सब मन 
dal मृत्तिका और घटके समान उपादानरूपसे- अभेद होनेके कारण यहाँ कामादि 
कार्योकों मनका धर्म कहा गया हे | ag महाभूतसे लेकर gies दिखायी देनेवाला 
se साक्षीके रा प्रकाशित होनेके कारण संक्तेपतः अनात्मभूत da 
0 = nn 
2 (१ ):किन्तु लोकायतिकोंका मत है. कि शरीर और इन्द्रियोंका संघात ही चेतन 
a SS करि. चेतनारूप Sur ज्ञान ही आत्मा हैर तथा -नैयायिकोंका 
मत を कि इच्छा, दस, प्रयत्न, सुख, दुःखः ओर ज्ञानं ग्रे आत्माके e 
ea 
(२) इत्यादि। ERR, से लेकर नाश 
पर्यन्त परिणाम बताया है वह बिकार है | - 7 = = 
युक्त हैं इसलिये सविकार 1 अतः: عو‎ अपने Er = ss 5 
क्‍योंकि बह स्वयं ही अपने द्वारा नहीं; देखा. जासकता। अपना दर्शन हुए et 
अन्य धर्मोका दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने ही द्वारा == ७ اپ‎ 
एक हमें कतो और कर्म होनेका विरोध उपस्थित होता हे | अतः जो समस्त ह 
A سام کک‎ 
भार ज नकारा "उः स्‌ va = כ پ8‎ SER CRT 
100 साक्षिता -ही- क्या? मे 9د ج3ا‎ बिकारोका اود‎ 


| 


= Shara: | 


सानुवादसधुसूदनीव्याख्योपेता 
न्ते स्याद्विक्रियां दुःखी aa का विकारिणः ١ > - 
घी विक्रियासहस्राणा साध्यतो5हमविक्रियः wv eft | 

तेन विकारित्वमेव चेत्रचिह्वं नतु परिगणनमित्यर्थः॥ ६॥ = 

(१ ) एवं क्षेत्रं प्रतिपाद्य atri das चेत्राद्विवेकेन Berar rg सज्ज्ञानयो म्य- 


स्वायामानित्वादिसाधनान्याह ज्ञेयं यत्तदित्यतः प्राक्तनेः पञ्चभिः 


` अमानित्वमदम्मित्वमहिसा qT 
आचार्योपासनं शोचं ara: ॥ o  - 
- (२ ) विद्यमानेर विद्यमाने वा गुणेरात्मनः +وو‎ मानित्वं, छाभेपूजाख्यात्यर्थ aaa. 
करणं: Rad, कायवाङ्मनोसिः प्राणिनां पीडनं हिंसा, Aut चर्जनममा नित्वमदरिभस्वमहिसेस्युक्तम.1 


want चित्तविकारहेतो प्रासेऽपि निर्विकारचित्ततया तदपराधसहन aa, mata 


'यंथाहृदयं AR परप्रतारणाराहिस्यमिति यावत्‌ । आचार्यो मोक्तसाधनस्थोपदेशउत्र विवक्षितो 

न तु کی‎ उपनीयाध्यापकः। तस्य शुश्रपानमस्कारादिम्रयोगेण सेवनमाचायोंपासनम्‌ | sts 
बाहं कायमलानां :سوہ‎ च्ञालनमाभ्यन्तरं च मनोमळानां रागादीनां -विषयदोषद्शनरूपप्रतिप 
दभावनयाऽपनयनस्‌ | स्थेयं मोक्साधने:प्रबृत्तस्यानेकविधविन्ञप्राप्ताबपि तदपरित्यागेन पुनः gad- 
۲۳۲۲۲۱ आस्मविनिग्रह आत्मनो देहेन्द्रियसंघातस्य स्वभावप्राप्तां मोक्षप्रतिकूळे وو‎ निरुष्य 
मोक्षसाधन एव व्यवस्थोपनस्‌ ॥ ७॥ 7 = 


E इसलिये निर्विकार हूँ 7 इसलिये बिकारी होना ही Saat fig है,न कि पाँच भूत 


इत्यादि उनकी गणना--ऐसा इसका तात्पय है || ६॥ SE 
(१) इस प्रकार क्षेत्रका प्रतिपादन कर उसके साक्षी क्षेत्रज्ञका चेत्रसे TABA 
'विस्तारेसे प्रतिपादन करनेके लिये Si यत्ततः इससे पहले पाँच הח‎ उस 
(क्षेत्रज्ञ ) के ज्ञानकी योग्यताके लिये अमानित्वादि साधनोंका बणेन करते हैं-- 

= כ‎ ] श्छोकार्थः-निरभिमानता, दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमा, आजेव, आचायेकी 
उपासना; शौच, स्थिरता और आत्मनिम्रह ۱ گت‎ 

_ (२)अपनेमें जो गुण हों अथवा न हों उनके कारण अपनी प्रशंसा करना 
گنت‎ 2 लाभ, पूजा अथवा ख्यातिके लिये अपने धम प्रकट करना दम्भीपन है 
तथा शरीर, वाणी ओर मनसे प्राणियोंको पीडित करन्स हिंसा है। इत्तको त्याग देना 


'अमानित्व, अदम्भित्व और अहिंसा कहे गये 5 | दूसरेके अपराघरूप سب‎ 
कारण उपस्थित होनेपर भी निविकारचित्तसे उस अपराधको सह लेना area (क्षमा) 
を | आजब--अकुंटिलता--अपने हृदयके- अनुसार व्यवहार करना अथौत्‌ दूसरेको घोखा 
न देना | यहाँ आचाये Was साधनांका उपदेश करनेवाला कहा गया है, मनुजीका 
बताया हुआ उपनयन संस्कार करके पढ़ानेबाला नहीं। سو‎ ओर चमस्कारादिके 
द्वारा उसकी सेबा करना आचार्योपासन हे | शोच RTE मलोंको मृत्तिका और 
जल TER घोनेको तथा मनके मल-रागादिको जिषयोंके दोषद्शनरूप प्रतिपक्षभावना 
( बिषयबिरोधिनी भावना )से दूर करनेको कहते हैं | मोक्षसाधनमें भवृत्त हुए पुरुषका 
अनेक प्रकारके बित्न प्राप्त दोनेपर भी उन्हें -न ےہ‎ हुए पुनः-पुनः विशेष प्रयत्न करना 
جوع‎ हे | आत्माकी अथोत्‌ देह और इन्द्रिय-संघातकी स्वभावतः प्राप्त मोक्षसे प्रतिकूल = 


ब्रिषयमेंप्रबृत्तिको रोककर उसे मोक्षके साधनोंमें ही लगाना आत्मबिनिम्रह を Jl ७॥ 


ee وو‎ 


‘ 


RRA 5 fate: १३ 


| = : = HL राग्यमनहकार 1 È एव = 2 
| द्याय .سس‎ एव | 
| = FIA 77 U > Il 
| | Sa 
4 (3) ۵ ۴ es 
मनसि प्रा सवोत्कृष्ट इति गर्वोञ्हंकारस्तदभावो5नहं. 
श्हाघनामावेःपि रू | aged यश्चकारः 1 सेनामानित्वादीनां विंशतिसंख्याकानां 


कार: | अयोगब्यवच्छेदार्थ LB, 
| جھے۔‎ योग एव ज्ञानमिति NET II الموج‎ | जन्मनो गर्भवासयो निद्वारनिस्स- 
रणख्पंस्य BAN सर्वममंच्छेदनरूपस्य जरायाः प्रज्ञाशक्तितेजोनिरोधपरपरिभवादिरूपाया व्याधीनां 


qa पुनः घुनरालोचनं जन्मादिदुःखा- 


ao दोपस्य‏ ا 


| इदंच विषयवेराम्यहेतुत्वे- 
۱ समचित्ततमिष्टानिष्टोपपत्तियु ۱۲۱۱ 
अभिष्वड्गस्व्वहमेवायमित्य नन्यत्वभावनया 


| ری‎ सक्तिमंमेदमित्येतावन्मात्रेश प्रीतिः 


| en See 
(१) ميج‎ . 


` (FFARR विषय-शब्दादि अथवा a4 SEE वेराग्य--रागकी 
| ASR a अपनी प्रशंसा न करानेपर भी “मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ" ऐसा 


に גד‎ 


Si で 


ー 全 Be と q 


सानुबादमघुंसूदनीव्याख्योपेता 
प्रीस्यतिशयोञ्न्यस्मिन्सुखिनि दुःखिनि वा5हमेव सुखी दुःखी 1 ב‎ 
۱جو‎ कुत्र BFA AAR वर्जनीयावत आहः Ra, आदिग्रहणा- 
art. اتیل کے‎ E 
USE mig खे्विपयेप्तिव्यर्थः । 0 > = 
१ ) नित्यं च सर्वदा च समचित्तत्वं हषविषादशून्यमनस्स्वमिष्टानिष्टो = 
= SR نٹ‎ पपत्तिषु उपपत्तिः 
aif: | nn 00۴ج‎ विषादाभाव इत्यर्थः | च:- ag ll ९॥ 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरूयभिचारिणी । ` 
विविक्तदेशसेवि्वमरतिरजेनसंसदि U १० ॥ 


= (३) मयि च भगवति वासुदेवे परमेश्वरे भक्तिः सर्वोस्क्रष्टस्वज्ञानपूर्विका प्रीतिः । अनन्ययो- 
गेन नान्यो भगवतो वासुदेवारपरोऽस्त्यतः सः एव नो गतिरित्येवं निश्चयेनान्यभिचारिणी केनापि ग्रति- 
कूलेन हेतुना निवारयितुमशक्या | साऽपि ज्ञानहेतुः प्रीतिं यावन्मयि वासुदेवे न: सुच्यते देहयोगेन 


तावत्‌! इत्युक्तेः | 
(2) विविक्तः स्वभावतः संस्कारतो वा शुद्धोऽशुचिसिः aA रहितः सुरधुनी- 


पुलिनादिश्वित्तप्रसादकरो देशस्तस्सेवनशीळध्वं विवक्तदेशसेवित्वम्‌ ۱ तथा च श्रुतिः-- 
“समे शुचौ शर्करावह्विवालका विवर्जिते शब्दजलाश्नयादिभिः । ER 
मनोजुकूले न तु चचुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ इति ES 


श्रकारकी अनन्यत्वभावनासे ARA aR अथोत्‌ ऐसी भावना होनी कि किसी 


| ₪ } 


अन्यके सुखी या दुःखी होनेपर में ही gg होता हूँ >7 हे! इनसे रहित cl 

होना “असक्तिः और جوج‎ कहे गये > | इन सक्ति और अभिष्वन्ञका कहाँ त्याग | 

करना चाहिये ? इसपर कहते Sara gain, نت‎ ओर ग्रहादिमें | | 

यहाँ “आदि? शब्दके अहणसे यह तात्पय है कि अत्य इत्यादि स्तेहके अन्य सब विषयों 1 

भी इनका त्याग करना चाहिये | ۴ ' 
8 


(१) इष्ट और अनिष्ट उपपत्तियोंमें नित्य-_सवेदा RAE या विषादसे 
agra चित्तवाला होना | उपपत्ति प्राप्तिको कहते を | तात्पये यह है कि इष्टप्राप्ति होनेपर 
a 7 Satan होनेपर विषाद न होना | शब्द समुच्ययके अर्थमें है ill 

[SR अनन्यभावसे अविचल भक्ति होना; शुरू देशका सेवन करना 
और जनसमूहमें राग न होना ॥ ६ ॥ ] 

(३) मुझ परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेवमें अनन्ययोगसे-- भगवान्‌ वासुदेबसे बढकर 
कोई और नहीं हे, अतः वही हमारी गति है? इस प्रकारके Raat अव्यभिचारिणी-- 
किसी भी प्रतिकूल कारणसे निवारण न की जा सकनेवाली भक्ति-सर्वेश्रेठताका ज्ञानः 

¿qe प्रीति होना । बह प्रीति भी ज्ञानका हेतु हे, क्‍योंकि जबतक सु 198 ٤ 
नहीं होती तबतक जीव देहके सस्बन्धसे नहीं azar ऐसा कहा & | : | 

(8) विविक्त - स्वभावतः अथवा संस्कारादिसे शुद्धः 58و‎ अपवित्र जीबोंसे 4 
रहित गंगातट आदि चित्तको प्रसन्न करनेवाला प्रदेश, उसे सेबन BAST स्त्रभाव 1 
ARE है । ऐसा ही श्रुति भी कहती وچ‎ समतल, पवित्र, कङ्कङ, 6 
और बालुकासे तथा शब्द ओर जलाशयादिसे रहित, AAS अनुकूल और هنود‎ पीडित 
न करनेबाला हो उस गुहा या वायुशून्य स्थानसें चिक्तंको सादित करे! 


६६ 0 


>< 


AAAS: 
x 3 


< 


Sn 
त्य जडप्रपञ्च 


दाभ्या 
QIAN 


घारयति पोषयतीति च وہ‎ निरधिष्टानश्रमायोगात्‌.। तथा परमार्थतो An सर्वरजस्तमोगुः 
mima, qu च युगानां सस्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारा सुखढुःखमोहाकारेण परिणतानां 
ओक्त उपलब्ध च तज्ञेयं :מא‎ ॥ १४ ॥ 


eS 一‏ כ 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
` सूच्मत्वात्तदविज्ञेयं ट्रस्थं चान्तिके 11۷۱ 


कार्याणों कल्पितानामकल्पितमधिष्ठानमेकमेव बहिरन्तश्च‏ 309و भूतानां भवनधर्मणां‏ ری 
स्वकल्पितानां सर्पधारादीनां सर्वात्मना व्यापकमित्यर्थः | अत एवाचरं Fat चरं च‏ دعوم 


जङ्गमं भूतजातं तदेवाधिष्ानात्मकस्वात्‌। RN ना ततः किचिद्यतिरिच्यत इत्यर्थः । एवं 
ILLIA ہک ت ہک ہا‎ ALD LDP nn 


बिषयरूपसे भासता © तथा सवेसम्बन्धशूत्य, सबका भरण करनेवाला, निर्गुण और 
aa भोक्ता है ۱۲۹۶: 1] 2 

` १) वह mmm समस्त इन्दरियासेः रहित होकर भी सायावश सर्वेन्द्रिय 
गुणामास हे--श्रोत्रादि और बुद्धि एवं मन आदि अन्तरिन्द्रियांके निश्चय, 
संकल्पः-श्रवय ओर भाषण आदि युणांसे मानो उन-उनके विषयरूपसे भासित होता हे 
अर्थात्‌ E ब्रह्म समस्त इन्द्रिय-व्यापारोंसे व्यापारयुक्त-सा हे; जेसा कि “ध्यान करता 


सा, चेष्टा करता हुआ-सा?- इस्‌ श्रुतिसे सिद्ध होता है | यहाँ ध्यान तो ज्ञाने 


= ava 
-इसी तरह वह 5 


समीप भी हे | १५॥] = = SA 
AR) जिम प्रकार रस्सी ₪ i और वोरादिक बाहर सं 5 
_ रहती है उसी प्रकार सम्पूर्ण اج‎ कल्पित कार्यो बाह्र भीतर व्यापत 
ही.अविष्ठान È और वह सवोत्मभावसे उनमें बाहर: a अकल्पित जहा 
i SESSI Si इसका तात्पये 


il ar SEN 
| ایی‎ असक्त TAT निर्णुणं गुणभोक्त च ॥ १४॥ 

सम Qi सर्वेस्द्रियविवर्जित ar. 3م‎ 30018 सर्वेपां बहिप्करणानां 

3 / ओत्रादीनामन्तःकरणयोश्च 5 ardita RA raga 1۱۲2۲۲۲۲ 

dE संत इव train שה הפסה‎ ध्यायतीव ठेलायतीव? इतिथुतेः ۱ ध्यान 

Siti وچ‎ | छेलायन चळनं זי‎ । 

28 (२ ) तथा परमार्थतोज्सक्त स्वसंबन्धद्रून्यमेव, मायया يد‎ सदात्मना ad कल्पितं 


] 087 وچ 


mie 


दर्वास्मकस्वेऽपि सूचमस्वादूपा दिही नस्वात्तदविजेयमिदमेवमिति ORAS न 

ज्ञानसाधनशून्यानां व्षंसहर्रकोट्याऽप्यप्राप्यस्वादू दूरस्थं च योजनलक्षको 

ज्ञानसाधनसंपन्नानां तु अन्तिके च तदत्यव्यदहितमेवाऽऽत्मस्वात्‌। ליו"‎ तविहरन्तके च. 
feta निहितं गुहायाम्‌' इत्यादिश्र॒तिभ्यः nan - 

९ ५ ) यढुक्तमेकमेव maga तिष्टतीति तद्विवृणोति प्रतिदेहमात्मभेदवादिना निरासाय--- 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतभतृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 


(२) भूतेषु सवप्राणिषु अविभक्तमभिन्नमेकमेव तत्‌, न तु प्रतिदेहं भिन्नं ब्योमवस्सर्वेच्या 
gral तथाऽपि देहतादात्म्येन प्रतीयमानस्वास्प्रतिदे्ं विभक्तमिव.च स्थितम्‌ । औपाधिकत्वेना 
quilla व्योम्नीव तत्र भेदावभास - इत्यर्थः | ननु wag dan: सर्वव्यापक एक ब्रह्म तु 
जगस्कारणं ततो भिन्नमेवेति नेत्याह arg च भूतानि सर्वाणि स्थितिकाले Rudi तथा 
प्रलयकाले - ग्रसिष्णु -ग्रसनशीलयुत्पत्तिकारे प्रभविष्णु च. प्रभवनशीले aiar यथा Wal 
समुदाय है | अथात्‌ कल्पित पदार्थों उससे प्रथेक कुळ भी नहीं है।इस प्रकार 
galas होनेपर भी qa और रूपादि हीन होनेके कारण बह अविज्ञेय है; अर 
ध्यही है? इस प्रकारके स्पष्ट ज्ञानके योग्ये नहीं हे । इसीलिये-आस्मज्ञानके साधने 
रहित पुरुषोंको सहस्र करोड़ वर्षोमें भी प्राप्त होनेबाला न होनेके कारण बह दूरस्थ 
लाखों-करोड़ों योजनके उ्यवधानवाला-सा हे, किन्तु जो ज्ञानके साघनोंसे सम्पन्न हैं 
उनके तो समीप ही تج‎ होनेके कारण अत्यन्त ARIA ही है | यह बात 
“बहू दूरसे भी दूर है और समीप भी है ज्ञातियोंके लिये तो बह-यहाँ हृदयगुहामें ही 
छिपा हुआ है? इत्यादि श्रुतियोंसेभी सिद्ध होती हैं ו שו‎ 2 

(१) ऐसा जो कहा कि वह अकेला ही सबको व्याप्त करके स्थित हे उसका 
प्रत्येक TOT आत्माओंकी भिन्नता बतलानेवालांका निराकरण- करनेके लिये स्पष्टी- 
करण कर्ते ぎー ドラ = 

] :هوام‎ - समस्त TOR विभक्त न-होनेपरु fae हुआ-सा 
स्थित 6 | उसे भूत्तोंका भरण करनेवाला; ग्र' करनेवाला ओर. उत्पत्ति करनेवाला 
जानना चाहिये Il १६॥ ] = 

AR) भूतोंमें-समस्त maid वह अविअक्त- अभिन्न अथोत एक ही है, 
प्रत्येक देहसें भिन्न-भिन्न नहीं है, क्योंकि वह -आकाशके समान सवव्यापक | זה‎ 
देहके तादात्म्यसे प्रतीत होनेवाला होनेके कारण बह प्रत्येक देहमें प्रथक-सो स्थित है। 
तात्पये यह हे कि आकाशमें प्रतीत होनेवाले घटोकाशादि भेदके समान औपाधिक होनेके 
कारण उसमें अव।स्तविकः भेदकी प्रतीति होती हे। यदि aga कहे कि AS सर्वव्यापक 
और एक भले ही हो, किन्तु जगतका says ब्रह्म तो उससे-प्रथक ही है? तो इसपर 
सयबान्‌ःकहते हैं-नहीं, बह yd हे अथोत्‌ जो स्थितिकालमें समस्त भूर्ताका भरण | ] 
करता है ऐसा 5 तथा सभीका प्रलयकालमें ग्रसिष्ु-त्रसनशील ओर उत्पत्तिकालमें | 
ग्रभबिष्णु=उत्पत्तिशील हे जिस प्रकार कि मायाकल्पित सपोदिकी- उत्पत्ति आदिके कारण 3 | 
Gy आदि हैं | अतः तात्पय यह है कि जो ब्रह्म संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका 3 


oo श्रीमद्भगवद्गीता ss = (अध्याय १, 
aaa RTT | ویے۔‎ स्थितिल्योस्पत्तिकारण AT ada 533 प्रतिदेहमेक ज्ञेयं न 


॥ १६ u ۱ = : Safe जडमेव स्यात्‌, न स्यात्स्वयंज्यो तिपो5पि‏ کس 


ज्ञान ود‎ ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विध्तिम॥ १७॥ 


उ्योतिपामवभासकानामादित्याीनां बुद्धधादीना बाह्यानामान्तराणा- 
ae > کی‎ ee म للد‎ Ta सूर्यस्तपति taba? 
Ga भासा स्वमिदं विभाति' इत्यादिशवतिभ्यश्र | वच्यति च-- यदादित्यगत तेजः इत्यादि ١ 
تی‎ (३) स्वयंजडत्वाभावे$पि जढसंसट्टं स्यादिति नेत्याह--तमसो जडवर्गात्यरमविद्यातत्कार्या- 
Ri पारमार्थिक Tem सदसतोः संबन्धायोगात्‌। उच्यते 'अक्षरात्परतः परः 
na Rena TT» > 
| پیج‎ ससङ्गेन कूटस्थस्य विकारिणा | आस्मनोञ्नास्मना An वास्तवो नोपपद्यते ۲ 
(७) 'आदित्यवर्ण तमसः TER इति ای‎ आदित्यवर्णमिति स्वभाने प्रकाशान्तरानपेक्षं 


सर्वस्य प्रक्राशकमित्यर्थः 1 यस्मात्तस्स्वयंज्यो तिजंडासंस्एष्टमत एवं तज्ज्ञान अमाणजन्यसेतो : ba 


Se‏ ےد ENE Fer‏ موم 

: (१) यदि ऐसी शंका हो कि सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी -जब उसकी उपलब्धि नहीं 

होती तो बह जड ही होना चाहिये. तो इसपर कहते हैं कि سے‎ होनेपर भी 

रूपादिहीन होनेके कारण उसका इन्द्रियादिसे अग्राह्मे होना نہد‎ ۱ 

[ छोकार्थः--वह प्रकाशक पदार्थोका भी प्रकाशक और जडवगेसे परे कहा जातो 

è वह ज्ञानस्वरूप; ज्ञेय और ज्ञानके साधनोंद्वारा जानने योग्य तथा विशेष रूपसे सबके 
हृदयमें स्थित हे ॥ १७ 1] جج مہ یچچ "سے ה למ ہے ہے‎ Sento ہیں‎ = 

(2) ag 3a ag Ma बाह्य ओर बुद्धि आदि आन्तर अ्रकाशकों- 

का प्रकाशक हैं, क्योंकि चेतन्यज्योतिका जढज्योतियोंका-प्रकाशक होना. उचित ही ۱ 

“जिसके तेजसे Ag होकर تو‎ तपता है? “उसके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित है”. इत्यादि 

भी यही सिद्ध होता हे | “यही बात “यदादित्यगतं तेजः? इत्यादि वाक्यसे कहेंगे |‏ .5و 

(३ ) “स्वयं जड न होनेपर भी वह הסה‎ मिला हुआ होगा? इसपर कहते हैं, 

“नहीं, वह तम 7 जडवर्गसे परे हे | बह पारमार्थिक व्रह्म अविद्या ओर उसके rata, 

जो अपारमार्थिक हैं, agus हैं; क्योंकि सत और असतका सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

= जी FF बात वह अक्षर ( प्रकृति ) से परे (जीव )से भी परे हैं? इत्यादि श्रुतियों और جد‎ 

वादियोंने भी कही 2۱ कहा भी हे--निःसङ्गघ ओर कूटस्थ-आत्माका संगयुक्त और 

बिकारी अनात्मासे वास्तविक सम्बन्ध होना सम्भव-नहीं हे | adi बात “आदित्यवणे 

(के समान प्रकाशवाला ) और अज्ञानसे परे! इस 0 भी सिद्ध होती है। आदित्य 
बर्ण-जिसे अपने प्रकाशनमें दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा नहीं दे, अर्थात्‌ सबका प्रकाशक | 

جو क्योकि बहु स्वा और जडे sein इसलिये बह‏ ری 

अमाणजन्य चित्ती वृत्तिमें अभिव्यक्त शुद्ध 386 दे, इसीसे वही ज्ञेय हे--जाननेके 


Va 


STR CISSE IT DS 
कारण है बही وید‎ है और वह एक दी शय प्रत्येक शरीरमें व्याप्त 5 वह ARA 


ה अत एव तदेव di ज्ञातमहमज्ञातस्वाज्वडस्याज्ञातत्वा‏ | המה 
तर्हि aaa ज्ञायते तत्राऽऽह--ज्ञानगम्यं पूर्वोक्तेनामानित्वादिना nat‏ 
ज्ञानहेतुतया ज्ञानशब्दितेन गम्यं प्राप्यं न तु तद्विनेत्यथः | ननु साधनेन ari Auf‏ 
gat विष्ठितं ada सामान्येन‏ جع aks नेत्याह--ह्ृदि सवंस्य विष्टित सर्वस्य प्राणिजातस्य‏ 
स्थितमपि विशेषरूपेण तत्र स्थितमभिव्यक्त जीवरूपेगान्तर्यामिरूपेण च, सौरं तेज ssl‏ 
gral | अब्यवहितमेव वस्तुतो भ्रान्त्या व्यवहितमिव सर्वश्रमकारणाज्ञाननिदृत्त्या प्राप्यत‏ 
gaa: ॥ १७ ॥ 2‏ 
उक्तं चेत्रादिकमधिकारिणं फळं च वदचु पसंहरति —‏ )1( 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं ۱ 
Yew 05 मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


(3) इति अनेन पूर्वोक्तेन प्रकारेण II महाभूतादिचत्यन्तं. तथा ज्ञानममानिस्वादितस्वज्ञा- 
रा्थदर्दानान्तं di चानादिमश्परं aw विष्ठितसित्यन्तं तिभ्यः RASS त्रयमपि मन्द 
बुद्गयनुप्रहाय मया FIA एतावानेव हि نچ تق‎ गीतार्थश्व ana lanl 
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Ara है, क्‍योंकि जडवर्ग अज्ञात है अतः अज्ञातत्वके Gs जाननेके योग्य नहीं 
है | “तो फिर सबको उसका ज्ञान. क्यो. नहीं. होता?” इसपर कहते TIE ज्ञानगम्य 
है अर्थात ज्ञानके وج‎ DAS कारण जिन्हें ज्ञान? शब्दसे कहा है उन पहले बताये हुए 
amas लेकर aaa साघनकलापसे गम्य--प्राप्त होने योग्य है, 
उसके बिना नहीं । “यदि ag साधलसे प्राप्त होनेवाला है तो क्या देशान्तरसे व्यवहित 
TP इसपर कहते हें-नहीं, वह सबके تدج‎ स्थित हे | अथोत्‌ समस्त प्राणि- 
समुदायके हृदय--बुद्धिमें स्थित हे | सामान्यरूपसे सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी वह 
विशेषरूपसे seña जीव या अन्तर्यामीरूपसे अभिव्यक्त. होनेके कारण वहाँ स्थित है, 
जैसे सूर्यका तेज सर्वव्यापक होनेपर भी दर्पण या सूयेकान्तमणि و"‎ विशेषरूपसे 
अभिव्यक्त होता है | तारपर्थ यह है कि स्तुतः व्यवधानशून्य होनेपर भी जो 5 
व्यवहित-सा हो रहा है वह ब्रह्म सब प्रकारके VAS कारण अज्ञानकी وج‎ 7 
- माचे प्राप्त हो जाता है Il ty ll re TT 
= 。 ) चेत्रादिका वर्णेन किया गया, अब. अधिकारी और - फलकाः वर्णन करते हुए 
उपसंहार करते हैं-- -- ےہ ہیں نہ‎ 
[ छोकार्थः-<इस प्रकार यह क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका AN वर्णेन किया गया | ۱ 
मेरा भक्त इसे जानकर मोक्ष पानेके योग्य हो जाता हे ॥ १८॥ | : N 
(2) इस तरह--पूर्वोक्त प्रकारसे महाभूतोंसे लेकर धृतिपयेन्त क्षेत्र; अमानित्वसे 
लेकर तच्ज्ञनार्थदर्शनपरयन्त ज्ञान ओर “अनादिमत्परं a से लेकर विष्ठितम्‌? तकके 
ग्रन्थ से daa وہ‎ मैंने मन्दबुद्धि पुरुषोपर कृपा करनेकेः लिये श्रुति और 
स्मृतियोंसे आकर्षण करके संक्षेपमें बर्णन -किया | इतनाही सारे वेदोंका तात्पये है और 
यही गीताका भी अभिप्राय हे | इसमें पिछले अध्यायमें बताये हुए लक्षणोंबाला मेरा 
भक्त ही अधिकारी है-ऐसा अब बताते हैं-मेरा भक्त मुझ परम गुरु भगवान्‌ बासुदेवर्मे 
जिसने अपने सम्पूर्ण भावको समर्पित कर दिया è अथोत्‌ जो एकमात्र मेरी RUY 
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Fun 11 
| 1 3 ha ३३६ श्रोमद्धगवद्वीता = 1 श्रध्यायः १२ 
فا‎ कृतिरिति mega: | स सुखदुःखानां सुखदुःखमोहानां Mari START भोकतृत्वे دوچ‎ 
۱ रकोपलम्े हेतुरुच्यते ٦۷ > क्ट è 
_ (५) यसुरुपस्य ےہوچ‎ संसारित्वमिस्युक्त ह तस्य किं निमित्तमित्युच्यते-- 


تمس 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते ۱‏ 

_ "कारणे गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 

= 3 २) Serata तां fia तादात्म्येनोपयतः प्रकृतिस्थो हि एव Ted Bx उपलभते 
प्रकृतिजान्युणान्‌। अतः eRe .ہہ‎ देवास्ते हि 
وجوج‎ फळं सुज्यते | असद्योनयः aaa हि arri फळं सुज्यते । सदसद्योनयो 
घर्माधसमिश्रस्वाद्‌ ब्राह्मणाद्या मचुप्यास्तेपु हि राजसं मिश्रं फलं SS | अतस्तत्रास्य qua 
गुणसङ्गः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकप्रकृतितादात्म्यामिमान एवं कारणम्‌ | न स्वसङ्गस्य तस्य स्वतः 
संसार इत्यर्थः | अथवा गुणसङ्ग युगेषु Ê Fa सङ्गोऽभिलापः काम इति 
यावत्‌ | सः एवास्य सदसद्योनिजन्मसु कारणं स यथाकामो Hf Tega TATA तस्कमे 
कुरुते wed कुर्ते तदभिसंपद्यते? इति ga: | अस्मिन्नपि पक्षे-मूळकारणत्वेन, :्रकृतितादात्म्या भि- 
मानो द्रष्टम्यः॥ २१.॥ - -- SEARS 


TTT 


= =(2) לופה‎ मायाको कहते हैं उसके तादोल्येको मिथ्या ही प्राप्त हुआ अर्था 
प्रकृतिमें स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिजनित गुणोंको भोगना--उपलब्ध Say Se 
प्रकृतिजनित गुणांकी उपलब्धिकों و‎ सत्‌ और असत्‌ योनियोमें-देवादि योनियाँ 
=< क्योंकि इनमें सात्विक और sg फलका ही भोग किया जाता हे; 9g आदि 
E म वमी ओर अनिष कल दी भोगा जाता दे तथा 


= होनेके कारण NE मनुष्य सदसत्‌ योनिबाले हैं, क्योंकि उनमें 
रजोगुणी मित्र फल Sn se 5۱ अतः उस (संसारकी 8 È «i 
युणसंग--सत्त, रज और तमोगुणास्मिका प्रकृतिसे دو‎ अभिमान ही कारण है; 
वात्पय यद हृ कि असङ्ग पुरुषको स्वतः संसारी प्राति नहीं होती। अथवा गुणसंग-- 
gms यानी सुख-दु:ख और भोहात्मक शब्दादि बिसे जो संग--अमिलाषा अर्थात्‌ 
काम है वही इसके सतूअसत्‌ योनियोमे जन्म लेनेका कारण हे | यह बात बह dà 
5 वसी देवाराथना करता हे, जैसी देवाराधना करनी होती है dar 

जसा कम करता है वैसा फल पाता हे? इस श्रतिसे सिद्ध होती 
प्रकृतिके साथ तादात्म्याभिमान ही 


gr 


साचुवादसधुसूदनीव्याख्योपेता . 


_ (a) तदेवं प्रकृतिमिथ्यातादात्म्यात्पुरुपस्य संखारो न स्वरूपेगेर 
med यत्र न संभवति संसार इत्याकाङ्कायां तस्य स्वरूप साक्षान्निदिशत्ना = = 


312215557۳1 च भर्ता भोक्ता eae: | | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ | 


(२) अस्मिन्प्रकृतिपरिणामे देहे जीवरूपेण سس‎ पुरुषः परः प्रकृतिगुणासंसृष्ट 
वरमार्थतो$संसारी स्वेन रूपेणेत्यर्थेः | यत THE यथत्विग्यजमानेषु यज्ञकर्मब्याएतेपु तत्समी- _ 
वस्थोऽन्यः स्वयमश्याएतो 3۰۸و ا‎ तद्वस्कार्यकरण-. 
व्यापारेषु स्वयमब्याएतो विळक्षणस्तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां समीपस्थो द्रष्टा न तु कर्ता पुरुषः 
(q यतत्र किंचिस्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष? इति श्रतेः | 

) ३ ) aaa दुध्ययास्मसु 7625 मध्ये वाह्यान्देहादीनपेच्यात्यव्यवद्धितो दष्टा55त्मा 
पुरुष उपद्र | उपशब्दस्य AMARA चाब्यवधानरूपस्य प्रत्यगात्मन्येव पयंवसानात्‌। - 
अनुमन्ता च कार्यंकरणप्रडृत्तिषु स्वयमभ्रबृत्तोऽपि प्रकृत इव संनिधिमात्रेण ہیں‎ | 
अथवा स्वव्यापारेण प्रबृत्तान्देदेन्ट्रियादी्न निवारयति कदाचिदपि तस्साक्षिभूतः पुरुष इत्यनुमन्ता, 
“साक्षी चेता? इति Sd: । सर्ता देहेन्द्रियमनोडुद्धीनां संहतानां चेतन्याभासविशिष्टानां स्वसत्तया 

(१) इस प्रकार यह बताया राया कि प्रकृतिके मिथ्या तादात्म्यसे ही पुरुषको 
संसारकी प्राप्ति हुई है, स्वरूपसे नहीं | तो फिर उसका स्वरूप केसा है जिसमें कि संसार 
होना सम्भब ही नहीं दै? ऐसा प्रश्न होनेपर उसके wars साक्षात्‌ निर्देश करते 
हुए कहते を 一 > 

[| Smf: 一 sd शरीरमें रहनेवाला प्रकृतिके गुणोंसे असंग पुरुष उपद्रष्टा, 
अनुमन्ता, Aal, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा इन शब्दोंसे कहा जाता È || २२॥ [ 

°` (२) प्रकृतिके परिणामभूत इस शरीरमै जीवरूपसे वतेमान रहनेपर भी पुरुष 
stà Tid असंश्लिष्ट è अथोत्‌ परमार्थतः अपने स्त्ररूपसे असंसारी हे, 
क्योंकि वह उपद्रष्टा है | जिस प्रकार ऋत्विज ओर यजमानके agli dan रहते 
समय उनके समीपमें स्थित एक अन्य याजक ( त्रह्मा ) यज्ञबिद्यामें कुशल होनेके कारण 
स्वयं व्यापार न करते हुए भी ऋत्विज और यजमानके कार्याके गुण-दोषोंका साक्षी रहता 
है, उसी प्रकार शरीर और इन्द्रियोंके व्यापारोंमें स्वयं निव्योपार रहते हुए भी उनसे 
विलक्षण पुरुष उनके समीप रहकर उन देह ओर इन्द्रियोंके व्यापारोंका साक्षी रहता हे 
उनका कती नहीं होता | यहे बात “वह वहाँ जो कुछ देखता है उससे उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, क्योंकि यह पुरुष असंग है? इस श्रुतिसे प्रमाणित होती ۱ 1 

_ (३) अथवा शरीर, नेत्र, मन; बुद्धि और आत्मा (जीव ) रूप द्रष्टाओंमें बाह्य 
देहादिदी अपेक्षा आत्मा अथोत्‌ पुरुष अत्यन्त समीपवर्ती द्रष्ट-उपद्रष्टा | उप शब्द 
सामीप्य अर्थमें हे अतः अव्यवधानरूप उस सामीप्यका प्रत्यगात्मामें ही पयबसान होता 
है अनुमन्ता है अर्थात्‌ देह और इन्द्रियोकी RAR स्वयं प्रवृत्त न होनेपर भी उनके 
अनुकूल होनेके कारण सन्निधिमात्रसे موه‎ रहता हे, इसलिये अनुमन्ता है | अथवा 
अपने व्यापारोंमें प्रवृत्त हुए देहादिको उनका साक्षिभूत पुरुष कभी नहीं रोकता--इसलिये, 
“साक्षी और चेता है? इस श्रुतिके अनुसार वह अनुमन्ता है। तथा भतो है-चेतन्यके 
अध्याससे युक्त एवं परस्पर मिले हुए देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको अपनी सत्ता ओर 
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Len: ३३ gan GT‏ 8ے 
सपेतया वमादत्ते कर्मेवशादिति दिनस्त्येव तम्‌ | अत उभयथाऽप्यास्महैव gals‏ ت स्वप्नदर्शीव अन्त्या विपरीत mag AT, अदर्शनास्मकत्वाइमस्थ | न हि‏ 3 
ss‏ ו eS Ara | TREIA‏ | 


= > > ३ किंतेन न कृतं पापं SS کی‎ - = 
ہے‎ थोडन्यथा: सन्तमात्मानमन्यथां प्रतिपद्यते ॥? इति 1 - 
श्रुतिश्च ו ہے‎ 
= ‘aga नाम ते लोका अन्धेन 255155251: । = ーー 
هام‎ प्रेव्याभिगच्छन्ति ये के assur जनाः ॥? इति । | 

असुर्या असुरस्य स्वभूता आसुर्या संपदा भोग्या فوع‎ आत्महन इत्यनास्मन्यात्माभिमानिन 
त्यर्थः | अतो य॒ आत्मज्ञः सोऽनास्मन्यास्माभिमानं शुद्धात्मदशनेन बाधते | अतः -स्वरूपळामान्न 
हिनस्त्यात्मनाऽऽस्मानं ततो याति परां गतिम्‌ | तत आत्महननाभावादविद्यातस्कार्यनिवृत्तिलक्षणां 


याति 


= RI مه‎ sr सम्यक्याइवस्थितमित्यविनासि मुक्तिसधिगच्छुतीत्यथः ॥ २८॥ ` - 

- स्वळामर ی‎ एवं “पूर्वोक्तविशेषणमास्मान .کی‎ Eel. 'शाखद्श्या = (J ag शुभाशुभकमंकर्तार: पतिदेहं भिन्ना ञात्मानो شی‎ तत्तद्विचित्रफलभोक्कूस्वे- 
aia हिनस्त्यात्मना55स्मानस्‌ 1: aif ga: परमार्थसन्तमे 0 en नेति कथं सवेभूतस्थमेकमात्मान समं पश्यन्न हिनस्त्यात्मना$5त्सान मित्युक्तमत MET = 
_ मविद्यया सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति न भातीतिप्रतीतिजननसमर्थ या >٤ לקה‎ FF & בה‎ 
ai m cai च कर्माणि क्रियमाणानि सवर: | 


- करोतीति हिनस्त्येव तस्‌ 1 7 ا‎ I 
सी य; पश्यति तथाऽऽत्मानमकतोरं स पश्यति ॥ २९ ॥ 


. देखनेवालेके सम = جج‎ — 2 
وو‎ तो अदर्शनरूप ही होता हे | a iE ۳ ee a 
“रस्सी देखता है” क्योंकि सर्पको देखना तो न देखना ही. है 1 संघातरूप पुरातन आत्माको त्यागकर कमेवश नवीन आत्साको अहण करते E | | 
3 की अद्शनरूपा अविद्याकी प्रकार भी उसका हनन ही करते हैं। अतः सारे अज्ञानी दोनों प्रकारसे आत्मघाती ही हैं; ۱ ו‎ + 

जाती ₪ ا‎ यहा “आत्मानम्‌? जिनको लक्ष्य करके शकुन्तलाका वचनरूप स्मृतिदाक्य कहता हे--जो अन्य प्रकारके ¡e 


आत्माको अन्यं स्वरूपबाला सममता हे उस आत्मघाती चोरने कौन पाप नहीं किया Y 
श्रति भी कहती و‎ कोई भी आत्माका घात करनेवाले पुरुष हें वे सरकर उत्त 
AAS जाते हैं जो AGA ना«बाले और घोर अन्धकारसे -व्याप्त を असुये= असुरोंकी 
अपनी अर्थात्‌ आसुरी सम्पदूके दवारा भोगने योग्य। आत्महनः अर्थात्‌ TARA 1 
आत्माका अभिमान रखनेवाले। अतःजो आत्मज्ञानी हे वह کو‎ आत्मके साक्षात्कार SRI ۳ 
مو‎ आत्मत्वके अभिमानका बाघ कर देता दै। अतः अपने ` स्वरूपको प्राप्त È 
कर लेनेके कारण वह स्वयं हो आत्माका घात नहीं करता और डसीसे परमगति प्राप्त कर 
लेता दै | तात्पय यह्‌ è कि आत्मधात न करने के कारण वह AIA उसके कायेकी 
निवृत्तिरूपा मुक्ति प्राति dirt لا 5ه‎ -  - 

| ) + ( ga आर अशुभ कमे करनेवाले आत्मा तो प्रस्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न फल 
भोगनेवाले הרוה‎ भिन्न आर वषम ( असमान ) स्व 77 è | अतः यह केसे कहा कि 
समस्त भूतोंमें स्थित एक ही आत्माको समानरूपसे देखनेवाला पुरुष स्वयं ही आत्माका 
घात नहीं करता !? ऐसी शंका करके st — | x 
[aria पुरुष कर्माको सब: प्रकार प्रकृति ही किये जाते देखता È 
तथा आत्माको अकतो मानता हे बही aA देखता nail] : 
aria और शरीरसे होनेवाले कर्सोको जो विवेकी पुरुष सर्वेश:-<सब 
| प्रकार प्रङृतिद्वार-देह ओर. इन्द्रियोंके संघातके आकारमें परिणत सम्पूर्ण बिकाररूप 


TRE ל‎ 


2 


FAR लेकर :बिनाशपयेन्त ہوک ریچ نین‎ 


ea प्रकार इसका 8 


n= 


RESTANTE: 
ت کا رٹ یکسا مکی‎ 


ZZZ 


へ $ En 
याक TH ۶ चसाका 


[ अध्यायः १२ 


RO SETE NE E で विपरिणमते5. 
= जन्य आध्यासिकेन संबन्धेन शरीरस्थोऽपि तस्मिन्कुवेत्ययमास्मा 
न- चरत्येव तद्वत्‌ । ` यत्तो न 
1 यो हि यस्कर्म करोति स. तस्फलेन 
fas स्वयमकदसवादिस्यर्थः | इच्छा at : दुःस्रमित्यादीनां -चेत्र्धमत्वकथनात्‌, प्रकृत्येव 
- = मायाकार्यस्वैव्यपदेशाब | अत एवं परमार्थदर्शिनां सर्वकर्माधिकार निव. 
> RRR ब्य निर्धोमकस्वकथनात्स्वगतभेदो5पि निरस्तः | प्रकृत्येव च कर्मा 
= fea सजातीयमेढो निवारितः यदा भूत प्रयग्भावसिव्यत्र विजातीयभेद अनादिस्वाश्निरुंणस्वा दित्यत्र 
= स्वगतो मेद rad Rasa सिद्धम rose 
Ca झरीरस्थोडपि तत्कमंणा.न लिप्यते स्वयमसङ्घखादित्यत्र سوت‎ | 


A سا‎ a देहे तथ 


है, इसलिये धर्मके द्वारा भी इसमें विकार नहीं होता-+ऐसा इसका तात्पर्य‏ یم 
है। “अरे मेत्रेयि ! यह आत्मा अविनाशी है, क्योंकि इसका DE भी मे उच्छिन्न‏ 
होनेवाला नहीं दै? इस श्रतिसे भी यही प्रमाणित होता 5۱ क्योंकि यह जायते‏ 
जन्म लेना ), अस्ति (होना ), वर्धते (अढ़ना); विपरिणमते (तरह-तरहके परिणामोंको‏ ( 
ara होना)” अपक्षीयते (क्षीण होना) और विनश्यति (ag होना )--इन छः भाव-‏ 
Bais झ्य है, इसलिये आध्यासिक सम्बन्धसे शरीरमें रहनेपर भी, जिस प्रकार‏ 
fax सेम्बन्धसे जलमें रहनेवाला सूर्य उसके हिलने-डुलनेपर भी नहीं हिलता‏ 
डुलता, उसी प्रकारं शारीरके कर्म करनेपर भी यह आत्मा कर्मे नहीं करता | क्योंकि‏ 
यह कोई भी कर्म नहीं करता; इसलिये किसी कर्मफलसे लिप्त भी नहीं होता, क्योंकि‏ ` 
जोःपुरुष जिस Rare ad उसके फलसे लिप्त भी होता है» अकतो होने के‏ 
कारण यह लिप्त नहीं होता-ऐसा इसका तात्पर्य è | कारण कि इच्छा; द्वेष, सुख और‏ 
दुःखादिको मी an ही धर्म कहा हे तथा “सब कर्म safes ही: किये जाते हें?‏ 
प्रकार कर्माको मायाका कारये बताया हे | इसीसे परमाथदरशियोंके लिये सभी प्रकारके‏ 
कमीधिकारकी निवृत्ति हो जाती हे-ऐसी पहले व्याख्या की जा चुकी ₪ | इसके द्वारा‏ 
आत्माकी निर्धभेकता बताकर स्वगतभेदका भी निराकरण कर दिया ₪ | HEA च‏ 
कमणि? sq nat तो सजातीय भेदकी निवृत्ति की है; 'यदा भूतप्रथम्भावम्‌? इस‏ 
स्थानपर विजातीय भेदकी तथा “अनादित्वोन्निगुणत्वातः इस स्थानपर स्वगत भेदकी |‏ 
अतः अद्वितीय ब्रह्म ही आत्मा हे-यह सिद्ध होता हे॥ Ae -‏ 
(१) स्वयं असङ्ग होनेके कारण आत्मा शरीरमें‏ 
नहीं होता-इस बिषयमें tera देते 6-- | 2 0 ×‏ 


] متسه‎ प्रकार सवगत. AAR भी aus 

लिप्त नहीं होता = प्रकार शरीरमें सर्वत्र. ہے‎ Te 
= WAR 1 : 

a של‎ Se > ورک گر سر ین‎ DE Dr 


तै 
۷ 


2 प्रकाशयति è भारत | अत एव न प्रकाश्यधर्मेंलिप्यते न वा प्रकाऱ्यभेदाद्विद्यत トコ ३ = 


> कर लेते ₪ || ३४॥ | 


झविभागयोगः ees‏ هیچ 
(१ ) सौचम्यादसङ्गस्व‏ 
"888٣۷ ۱‏ 
(२) न केवलमसङ्घस्वमावस्वादात्मा 1‏ 
इति सदृष्टान्तमाह en‏ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं 1 


सूर्यो यथा सर्वलोकस्य aga جج‎ ۱ 
एकस्तथा ہج‎ न लिप्यते लोकदुःखेन 212: ॥? इति 1 


(2 ) इदानीमध्यायार्थ-सफलमुपसंहरति- 


52775713777 7 


(१) सूदमताके कारण अथोत्‌ असंग-स्वभाबवाला होनेसे जिस प्रकार सर्वगत 
= होनेपर भी आकाश कीचड़ आदिसे लिप्त नहीं होता--यह दृष्टान्तका तात्पये を | शेष सब 


 स्पष्टहे॥३२॥ 


一 一 


(2) केवल असंगस्वभाव होनेके कारण ही. आत्मा लिप्त नहीं होता--ऐसी جو‎ 
> नहीं है बल्कि प्रकाशक होनेके कारण भी वह-प्रकाश्यके घर्मांसे लिप्त नहीं होता-यह 
> ה‎ दृष्टान्तपूवक कहते سج‎ 

[ छोकार्थः--जिस प्रकार एक ही सूये इस सारे लोक को प्रकाशित करता हे उसी 

प्रकार हे भारत | AAT पुरुष सारे क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ 33 וו‎ [ 

(३ ) जिस प्रकार एक ही सूये इस सम्पूर्ण लोकको--देह ओर इन्द्रियोंके संघातको 
अथोत रूपवान्‌ वस्तुमात्रको प्रकाशित करता है, किन्तु प्रकाश्यके घर्मांसे- लिप्त अथवा 
प्रकाश्यके भेदोंसे भिन्न नहीं होता उसी प्रकार हे- भारत | AA अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ अकेला ही 

सारे क्षेत्रको प्रकाशित करता है; इसीसे वह न तो प्रकाश्यके धर्मांसे लिप्त होता हे और 
न प्रकाश्यके भेदोंसे भेदवाला ही होता हे--ऐसा इसका तात्पय हे | यह बात “जिस प्रकार 
सम्पूर्ण लोकका नेत्र सूर्य नेत्रसम्बन्धी बाह्य दोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूण 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि बह उससे बाहर हे 
इस श्रतिसे भी सिद्ध होती है ॥ ३३ ll 
(2) अब फलके सहित इस अध्यायके अथका उपसंहार करते ہچ‎ 


[Sed :--जो लोग इस प्रकार ज्ञाननेत्र द्वारा क्षेत्र और RAR अन्तर और 


कार्यवगकी कारणभूता मायाकी निवृत्तिके बिषयमें जानते हैं वे परम पदको प्राप्त‏ وم 


16 


7 x त अध्यायः १३ 


भूतप्रकृतिमोच च ये Reed ते परम्‌ ॥ २० 1 
E تیب‎ i वैयासिक्यां 7 श्रीमद्धगबद्वी- 
aaa श्रीक्रष्णाजुनसंवादे AQAA. 
त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 一 


>= SE - कः = ~ 
` (a) aaa: ्रसव्याल्यातयोरेवसुक्तेन अकारेणान्तरं परस्परवेलक्षण्यं जाड्यचेतन्य- 
_ वेकारित्वनिर्विकारित्वादिरूपं र ज्ञानचचुपा शास्राचायोपदेशजनितात्मज्ञानरूपेण चछुपा ये विदुभूत- 
भूतानां at प्रकृतिरविद्या arent तस्याः परमार्थात्मविद्यया मोक्षमभावगमन 
ये विदुर्जानन्ति यान्ति ते परं परमार्थास्मवस्तुस्वूपं davi, न पुनर्देहमादुदत इयर्थः | 
SS Ana सर्वानर्थनिदृत्या RRR 
nen FS 2 RE > BoE 
ifs अ्रीमत्परमहंसपरिब्ाजकाचार्यश्रो विश्वेश्वसरस्वती पादशिष्यश्रीमधुसूदनसरस्वती विर चिता यां 
श्रीमद्गगवद्वीतायूढार्थदीपिकायां Saag नाम त्रयोदशोऽध्यायः ३३ ॥ 


“= っ ーー へ een परे で چم‎ 


に 


> (<) इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे जो पहले व्याख्या किये हुए क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके 
--जडता-चेतनता एवं विकारित्व-नििकारित्वरूप पारस्परिक भेदको ज्ञाननेत्रसे-- 
और आचाय के उपदेशसे उत्पन्न हुए आत्मश्ञानरूप नेत्रसे जानते हैँ तथा जो भूत- 
प्रकृतिमोक्षको--सम्पूृण भूतोंकी प्रकृति जो माया नामकी अविद्या हे उसकी परमार्थभूत 
___ आत्माके ज्ञानसे मोक्षभावकी प्राप्तिको जो जानते हें वे पर अर्थात्‌ परमार्थं आत्मवस्तु- 
_ स्वरूष केवल्यको प्राप्त हो जाते हैं: अर्थात्‌ फिर शरीर ग्रहण नहीं करते | इस प्रकार यह 
सिद्ध हुआ कि जो अमानित्वादि साधनोंसे सम्पन्न और क्षेत्रक्षेत्रज्ञके* बिवेक-ज्ञानसे युक्त 
> हे. उसे सब अनर्थोंकी Rafa परमपुरुषायेकी प्राप्ति हो जाती & ॥ ३४ ॥ 
CR _ श्रीमत्परमहँसपरिब्राजकाचार्य AREA श्रीमधुसूदन 
__ ` _ सरस्वतीङृत श्रीमडूगवद्रीता गृहार्थदीपिका टीकाके हिन्दी भाषान्तरका 
۳۳۳۳۳۳۳ तेरहवाँ अध्यायः १३॥ ` ` 


23 3 = つこ ーー a DER 


3 


चतुर्दशी = 
अथ ऽध्यायः 
(1) पूर्वाध्याये-- E a os 
“यावत्संजायत्ते किंचित्सत्त्व स्थावरजद्रमम.1 一 一 一 = 
= केत्रक्षेत्रज्नसंयो गात्तद्विद्धि ॥? 9 : : 
A Sg aa निरीश्वरसांख्यमतनिराकरणेन चेत्रचेत्रज्ञसंयोगस्येश्वरांधी नंस्वे ana | od 
| "कारणं PANA सदसद्योनिजन्मसु' इत्युक्त तत्र कस्मिम्गुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वाते 
aR वक्तव्यम्‌ | तथा “भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम” इस्युक्त तत्र भूतप्रकृतिश 
ربج‎ गुणेभ्यः कथं मोक्षणं स्पान्मुक्तस्य च किं लक्षणमिति वक्तव्य, तदेतस्सद विस्तरेण वक्त 


9 3 : a q = 2 
"mr | तत्र वच्यमाणमर्थ द्वभ्यां स्तुवन्श्रोतर्णा عومجم‎ 


श्रीभगवानुवाच--- 


(२) ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं परमात्मज्ञानसाधनं परं श्रेष्ठ परवस्तुविषयस्वात्‌। al तत्‌, 


= तेषामन्तरङ्गः lanes | परमित्यनेनोस्कृष्टविषयत्वमुक्तम । उत्तममित्यनेन तूत्कृष्टफलत्वमिति 
= = ( गुणत्रयविभागयोग ) = 
(2) पिछले अध्यायमें ag बताया गया है कि “स्थाबर-जंगम जितना भी प्राणिवगे 


= 
= ज्ञानानां ज्ञानसाधनानां बहिरङ्गाणं यज्ञादीनां मध्य -उत्तमसुत्तमफलत्वात्‌, न स्वमानित्वादीनों 
= 

۳ 

= 


= हि उसे तुम क्षेत्र और चेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हुआ समझो ۷ वहाँ निरीश्वर सांख्यके 


निराकरणपूर्वेक उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको ईश्वरके अधीन बताना चाहिये था। 
वहाँ यह बताया है कि gata संग ही इस जीवके सत्‌ और असतत योनियोमें जन्म लेनेका 
कारण है, तो किस गुणमें किस प्रकार संग होता है तथा गुण कोन-कौनसे हैं. और वे 
| किस प्रकार बांधते Ea सब बताना चाहिये। तथा ऐसा जो कहा हे कि 'जो भूत 
और प्रकृतिसे मुक्त होनेके विषयमें जानते हैं वे परमपदको प्राप्त हो जाते हैं? सो भूत 


और प्रकृति शब्दोंसे कहे हुए गुणोंसे किस प्रवार मुक्ति हो सकती हे ओर उनसे मुक्त 


। हुए पुरुषका क्या लक्षण है--यह भी बताना आवश्यक है। इन सब बातोंका विस्तारसे 


वर्णन करनेके लिये zeal अध्याय आरम्भ किया जाता ל‎ | सो श्रोताओंकी रुचि 
> उत्पन्न करनेके लिये आगे कहे जानेवाले बिषयकी दो ःछोकोंसे स्तुति करते हुए-- 

| [ इलोकार्थ:--श्रीभगवान्‌ बोले--अब मैं पुनः ज्ञानके साधनोंमें जो उत्तम کہ‎ 
साधन है उसका वर्णन करूँगा, جج‎ जानकर समस्त मुनिजनोंने इस देहबन्धनसे मोक्ष 
| नामकी उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली थी ॥ १॥] 
(3) ] श्रीभगवान्‌ बोले-- ] जिससे जाना जाता हे उसे ज्ञान कहते हैं अथोत्‌ 
` परमात्माके ज्ञानका साधन, जो पर-श्रेष्ठवस्तुविषयक्र होनेके कारण श्रेष्ठ हे, वह केसा 
— है ? ज्ञानं अथोत ज्ञानके यज्ञादि बहिरंग साधनोंमें, उत्तम फलवाला होनेके कारण उत्तम 
è किन्तु अमानित्वादिकी अपेक्षा उत्तम नहीं है, क्योंकि उत्तम फलवाले होनेके कारण 


Se KT ate 
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०९७० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्यायः १४ 
सेदः । ged TRE प्रवच्यासि भूयः पुनः पूर्वेप्वध्यायेष्वसक्ृदुक्तमपि यज्ज्ञानं ज्ञात्वाऽनष्टाय सुनयो 
सननशीलाः संन्यासिनः सर्वे परां 5 मोक्षाख्यामितो LAIEN: mer nau 
ری‎ RARA ९ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम ۱ 


नोपजायन्ते प्रलये ने व्यथन्ति || २॥‏ جج 
इदं यथोक्त ज्ञानं ज्ञानसा धनमुपाश्रित्याचुष्ठाय सम RATE साधम्यं सङूपतामत्य-‏ ری 


न्ताभेदेताऽऽगताः प्राप्ताः सन्तः सर्गेऽपि _ हिरण्यगर्भादिपूरपद्यमानेष्वपि नोपजायन्ते ۱ प्रलये ब्रह्मणोऽपि 


२ ॥ _‏ شع न च लीयन्त‏ وه 
dt‏ و परसेश्वराधीनयोः‏ השלחה הדוהי A)‏ 
सांख्यसिद्धान्त वत्स्वतन्त्रयोरितीमं विवक्षितमर्थमाह द्वाभ्याम्‌‏ 


= भम ا‎ तस्मिन्गर्म दधाम्यहस्‌। - 
भूतानां 6.۷ 
(2) सर्वकार्यापेचयाइथिकत्वारकारणं. महत्‌, सर्वकार्याणां RRC Eg, 


$33 le こよ うう 


sengs प्रकृतिखियुणात्मिका माया महर । שה‎ ममेश्वरस्य योनिगर्भाधानस्थानं तस्मिन्महति 


वे तो अन्तरंगरूपसे माने जाते हैं। “परम्‌? इस: शब्दसे उन साघनोंकी उत्कृष्टविषयता कही 
गयी % فی‎ इस mise इन दोनों विशेषणोंका अन्तर है| 
इस प्रकारका ज्ञान मैं पुनः कहूँगा, जिसका पिछले अध्यार्योमे बार-बार उल्लेख किया 
जा चुका है तथा-जिस ज्ञानको जानकर अथोत जिसका अनुष्ठान करके समस्त و‎ 
RE = rin iS ran मोक्ष नामकी- परम-सिद्धिको प्राप्त 


一 -- 
6 てこ ーーー רד ד‎ 
Stans) 2 


होते अर्थात उस समय उनका लय भी नहीं होता ॥ 
FT ra جاهد‎ इस 


अव्याक्रत; त्रिणुणात्मिका प्रकृति या 


007 ] 
za योनौ गर्भ सर्वभूतजन्मकारणमहं ‘ag स्यां aa! 


人 信人 人 一 人 人 


WA‏ می 


तत्यकल्पविषयीकरोमीव्य्थः | यथा हि कश्रित्पिता पुत्रम 
afin Aad योनौ रेतःसेकपूर्वक गर्भमाधत्ते ae गः 
तदर्थ च सध्ये कछलाद्यवस्था دب‎ | तथा mei मयि लीः 
सृष्टिसमये भोग्येन Far कार्यकारणसंघातेन योजयितुं | 
गर्भमहमादधामि 1 तदर्थ च मध्य आकाशवायुतेजोजलएथिब्याद्यत्पस्यवस्थाः 
उत्पत्तिः حون‎ हिरण्यगर्भादीनां भवति हे भारत न 07وہ‎ 

(2) ननु कथं सर्वभूतानां ततः संभवो देवादिदेहविशेषार्णा 
व्याशङ्काऽऽद - 


सर्वयोनिषु कोन्तेय ّو‎ संभवन्ति याः | 


तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
(3) देवपितृमनुष्यपशुस्टगादिसवेयो निषु या کو‎ जरायुजाण्डजो द्विज्ञादिमेदेन fear 
ब्रिविधसंस्थानासंतनवः संभवन्ति हे कौन्तेय तासां मूर्तीनां तत्तस्कारणभावापन्नं Reza योनिर्मात्‌-. 
स्थानीया, अहं परमेश्वरो बीजप्रदो गर्भाधानस्य कर्ता पिता | तेन महतो aan एवावस्थाविशेषाः 
कारणान्तराणीति युक्तमुक्तं संभवः सवभूतानां ततो भवतीति ॥ ४ ו‎ 


माया ही EA हे ओर बही मुझ ईश्वरकी योनि-गभीधानका स्थान है ۱ उस 
पा 8 सैं गर्भ अथात्‌ समस्त SARA उत्पत्तिका हेतुभूत में बहुत हो जाऊ; 
₪ उत्पन्न جو‎ इस प्रकारका ईक्षणरूप संकल्प धारण करता हूँ। अथोत उसे इस 


संक्रल्पका विषय बनाता हूँ | जिस प्रकार कोई पिता इस लोकमें कर्मफल भोगनेके लिये 
आनेवाले घान आदि आहारके SIT अपनेमें लीन हुए पुत्रको शरीरसे युक्त करनेके लिये 
ES वीर्यसेचनपूर्वक गभौधान करता हे ओर उस गभोधानसे ag पुत्र शरीरयुक्त हो 
जाता है तथा उसके बीचमै उसकी कललादि अवस्थाएँ होती हैं, उसी प्रकार प्रलयकालमें 
मुझमें लीन हुए अविद्या; काम, कर्म और agua चेत्रज्ञको Ges समय भोग्यरूप 
क्षेत्र अर्थात्‌ देदेन्द्रियसंवातसे युक्त करनेके लिये में चिदाभाससंज्ञक बीयेसेचन करके 
मायावृत्तिरूप गभेको स्थापित करता हूँ | इसके लिये बीचमें आकाश, वायु, तेज, जल 
और प्रथ्वी आदिकी उत्पत्तिकी अबस्थाएँ होती ¥ | फिर हे. भारत | उस गभोधानसे 
Ramis समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती き | तात्पर्य यह है कि dara गभोधानके 
बिना इनकी उत्पत्ति नहीं होती ۱ = 

(१) समस्त भूतोंकी उसीसे उत्पत्ति क्यों होती है, क्योंकि देवादि शरीरविशेषोंकी 
किसी अन्य कारणसे भी तो उत्पत्ति हो सकती हे--ऐसी आशंका करके कहते हैं-- 

Of חול‎ è कुन्तिनन्दन ! समस्त योनियों में जितने भी संस्थान ( आकार- 
विशेष ( हो सकते हैं. उनका महदूत्रह्म ही योनि है ओर मैं बोयेस्थापन करनेवाला 
पिता हूँ ॥ ४ ॥ ۳ 

SE] = पितर, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियोंमें जो भी सूर्तियाँ- 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज और sa इत्यादि भेदोंसे तरह-तरहके अनेकों संस्थान 5 
शरीर हो सकते हैं, हे कुन्तितन्दन | उन मूतियोंकी-उस उस कारणरूपताको TET 
ही योनि अर्थात माठरूपा हे तथा में परमेश्वर बीज प्रदान AUK AAT 
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५७२ ARA 


| ® = SS i घीनस्वमुक्तस्‌ | A 

१) aia निरीश्वरसांख्यनिराकरणेन -- Sagar rT इदानीं 

= = È OE Sch गुणाः کپ کو سی‎ सत्त्वमित्यादिनान्यमित्यत:. 

प्राक्‍चतुर्देश|भिः-- , = : 2 poten دسر‎ > SE > テー SS $ 

ra इति gor: ۷1 | 
= و‎ महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ll 

(२) aa रजस्तम इस्येत्रेनामानो गुणा नित्यपरतन्त्राः पुरुषं प्रति सर्वेपामचेतनानां चेत- 

ania, न तु वेशेषिकाणां रूपादिवदूद्वब्याश्रिताः। न च गुंगयुणिनोरन्यत्वमत्र विवक्षित 

गुणत्रयास्सकत्वात्परक्ृतेः | तहि कथं प्रकृतिसं मवा इति, उच्यते-त्रयाणां गुणानां साम्यावस्था 

asain भगवतस्तस्याः सकाशाप्परस्पराङ्गाङ्गिभावेन वेपम्येण परिणताः प्रकृतिसंभवा इत्युच्यन्ते | 

ते च देढे प्रकृतिकार्य शरीरेन्द्रियसंघाते देहिनं देहतादाल्ययाध्यासापत्न जीवं परमार्थतः- सवंविकारशू- 

निर्विकारसेव सन्तं स्वविकारवत्तयो पदशंयन्तीव आन्त्या जलपात्राणीव दिवि‏ وج یج 


Reni प्रतिविस्वाध्यासेन स्वकम्पादिमत्तया | यथा च पारमार्थिको बन्धो नास्ति तथा 


व्याख्यातं आकू शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न हिप्यते? इति ॥ ५ u 


RIA Er ECO ee ne grrr Orn 


करनेवाला पिता हूँ | इस प्रकार दूसरे कारण भी ETA अवस्थाविशेष ही हैं, अतः 
बह ठीक ही कहा हे कि इसे समस्त کو‎ उलि होती है ॥ 91 


(2) इस प्रकार निरीश्वर सांख्यके निराकरण द्वारा क्षेत्र और चेत्रज्ञके संयोगकी 
ईश्वराधीनताका वर्णन किया गया, अंब किस गुणमें किस प्रकार संग होता हे, कोन-कौनसे 
गुण हैं और वे किस प्रकार बाँध लेते جج‎ बात “सत्रम्‌? इत्यादिसे लेकर “नान्यम्‌? 
इत्यादि ales पूर्ववर्ती चौदह श्लोकोंमें al जाती हेञ [ 


| ہے سو‎ महाबाहो ! सत्त्व, रज और तम-ये गुण FRR उत्पन्न होनेबाले 
בול‎ ह का दी tee] | 
Mara और तम इन नामोंबाले गुण पुरुषके प्रति सर्वदा परतन्त्र हैं, 
क्योंकि सारे अचेतन पदार्थ चेतनके लिये ही होते हैं, वे बेशेषिकमतानुसार रूपादिके 
समान 2277 आश्रित नहीं होते | यहाँ गुण और गुणबानका भेद बताना अभीष्ट नहीं 
, क्योंकि प्रकृति तो त्रिगुणमयी हे | तो फिर “ये प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले हैं? ऐसा zai 
कहा जाता है? तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति अथोत्‌ भगवान्‌ की माया है, 
RSS अंगाङ्गिभाबसे बिषमतामें परिणत हुए ये गुण प्रकृतिसम्भ 
) 13170 उत्पन्न gl ) कहे जाते हैं, जिस प्रकार जलके पात्र प्रतिबिम्बके नाल: 


हारा आकाशस्थित Gist अपनी कम्पादिमचासे युक्त दिखाते हैं उसी प्रकार ये गुण 


परमार्थतः a विकार्य होनेके कारण अव्यय देहीको-देहके तादात्म्याध्यासको 
र ; تحت‎ कार्यभूत . abc रीर और इन्द्रियोंके संघातमें बाँध देते हैं, A 
र Er पर भी उसे आन्तिबश अपनी त्रिकाखत्तासे पै युक्त दिखाते हैं और जिस प्रकार 


जीवका वास्तविक बन्धन नहीं होता उसकी व्याख्या. 
۵ न लि” इस chet कर दी गयी Bien 


पहले “शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न 


4 


we 


'युणत्रयविभागयोगर्‌ ] ھن‎ 


سی رت 


A) तत्र न्य नि केन सङ्गेन व्नातीत्युच्यते-- 5 
` ततत्र सत्त्वं निमललासकाशकमनामयम्‌ 
सुखसङ्गेन बधाति ज्ञानसङ्गेन चान 


तत्र तेषु गुणेषु मध्ये Ga प्रकाशक चैतन्यस्य त‏ ری 
तबास्स्वच्छुस्वाबचिद्विम्वग्रहणयोस्यस्वादिति यावत्‌। न केवल चैतन्या‏ 
आमयो दुःखं तद्विरोधि सुखस्यापि व्यज्नकमित्यर्थः। azar सुखसङ्गेन च - 1‏ 
सर्वत्र संबोधनानामसिप्रायः प्रागुक्तः स्मर्तव्यः | अन्न सुखज्ञानशब्दाभ्यामन्तः‏ 
RS‏ ہر ہے इच्छा द्वेपः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः इति‏ | وجوج 
पाठात. | तत्रान्तःकरणधमस्य FAM ज्ञानस्य चाऽऽः्मन्यध्यासः GRE सुख्यहं जान इति `‏ 
fe विषयधर्मो विषयिणो भवति । तस्माद्‌विद्यामात्रमेतदिति aaa उक्तं ۲5۱15۱ ><‏ 


रजो रागात्मकं RR तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ | - 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥७॥ 


(3) रञ्यते विषयेषु पुरुषोऽनेनेति रागः कामो لف‎ स एवाऽऽस्मा स्वरूपं यस्य धर्मंधर्मि- 
गोस्तादारम्यात्तद्रागात्मकं रजो विद्धि। अत पवाप्राप्ताभिलाषस्तृष्णा, प्राप्तस्योपस्थितेऽपि विनाशे 


(१) उनमें कोन गुण किस संगसे जीवको बाँधता है--यह्‌ बात बतायी जाती है-- 
[ श्छोकार्थ:--उनमें सत्त्वगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक और सुखी 
अभिव्यक्ति करनेवाला होता है। हे निष्पाप! वह इसे gas संग और ज्ञानके संगसे 
बाँचता है 1١ ؟‎ 1١ | n 
(2) उन چپ‎ बीचमें सत्त्वगुण निमेल--स्वच्छ होनेके कारण चेतन्यका | 
प्रकाशक अर्थात्‌ तमोगुणके किये हुए चेतन्यके आवरणको तिरोहित करनेवाला è, ۱ 
क्योंकि वह चेतन לחה‎ प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेमें समर्थ हे | वह केबल चेतनकी 1 
अभिव्यक्ति करनेवाला ही नहीं है किन्तु अनामय भी है | आमय दुःखको कहते हैं, | 
अतः तात्पर्य यह है कि उसके विरोधी gar भी अभिव्यक्ति करनेवाला है। हे अनघ !-- | 
हे निष्पाप ! वह देहीको सुखसंग ओर ज्ञानसंगसे बाँवता | सम्बोधनोंका अभिप्राय 
जो पहले कहा जा चुका हे वही aaa स्मरण रखना चाहिये | यहाँ सुख आर ज्ञान i 
शब्दोसे उनकी अभिव्यक्ति करनेवाले अम्तःकरणके परिणाम कहे गये हैं, याकि 1 
ana: सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति? इसमें इच्छादिके समान सुख ओर चेतनको 
- भी da घसेरूपसे ही कहा गया है। सो अन्तःकरणके धर्म सुख ओर ज्ञानका 
मै सुखी हुँ, में उत्पन्न हुआ हूँ? इस प्रकार आत्मामें अध्यासरूप संग हो रहा है | 
बिषयका aa विषयीका धर्म नहीं हो सकता, इसलिये वह अविद्यामात्र है-यह बात 
सैकड़ों बार कही जा चुकी है॥ 5 ll 
 [ छोकार्थः-तृष्णा और सङ्गके उत्पत्तिस्थानरूप रजोगुणको عع‎ 5 
समो | हे कौन्तेय ! वह देहीको ضا0[‎ आसक्तिसे बाँध देता を ॥७॥ [ 3 
(३) जिसके द्वारा पुरुष विषयोंमें ra हो उसे राग-काम ( इच्छा ) ae 
गधे ( e981 ) कहते हैं, वही È आत्मा--स्वरूप जिसका उस रजोगुणको घर्म और 
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] अध्यायः १४ 


संरक्षयामिळाप आसङ्गस्तयोस्तृष्णासङ्गयोः संभवो جوم"‎ ۶ कौन्तेय कम॑सङ्गेन 
कर्मसु teoria अहमिदं करोम्येतत्फछ Qe इत्यमिनिवेशविशेषेण देहिनं ا‎ 
करृत्वाभिमानिनं रजसः 0 Ser 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं 11 

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तनिवभाति भारत ॥ > ll 

(३) सखरजोपेचया Radiat: । अज्ञानादावरणशक्तिरूपादुःूतमज्ञानजं 
तमो विद्धि । अतः ah देहिनां मोहनमविवेकरूपस्वेन आन्तिजनेकस्‌ | अमादेनाऽऽलस्येन _ निद्रया 
च तत्तमो وہ‎ देहिनमित्यनुषञ्यते, हे भारत | प्रमादो वस्तुविवेकासामथ्यं सस्वकार्यप्रकाश- 
विरोधी । आलस्य प्रवृश्यसामथ्य॑ रजःकायंप्रवृत्तिविरोधि | उभयविरोधिनी 887 वृत्तिनि- 
द्वेति 23:۱۱ - : SÉ a 

(२ ) उक्तानां मध्ये कस्सिन्कायें कस्य ुगस्योत इति anse 

सत्तं सुखे सञ्जयति रजः कमणि ۱ 

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥ 


(३) सच्चमुक्कृष्ट aga सञ्जयति وچ‎ सुखे संछेषयति । सर्वत्र 


धर्मीके तादात्म्यके कारण Taras समझो | इसीसे अग्राप्तकी इच्छारूप जो तृष्णा 


और प्राप्त वस्तुका नाश उपस्थित होनेपर उसे बचानेकी इच्छारूप जो आसंग उन 
तृष्णा और आसंगका जिससे जन्म होता है, हे कुन्तिनन्दन ! बह रजोगुण देहीको, जो 
वस्तुतः اي‎ होनेपर भी कठेत्वाभिमानयुक्त है, कर्मसंगसे-जिनका प्रयोजन प्रत्यक्ष है 
उन ali में यह कर्म करता हूँ और यह फल KT इस प्रकारके अभिनिवे श-दिशे पसे 
बाँब देवा है, क्योंकि रजोगुण ही प्रवृत्तिका हेतु Els mo 
= | St 一 き भारत ! तुस तमोशुणको अन्नानजनित ओर समस्त देहधारियोंको 
मोहित: करनेवाला जानो | वह प्राणियोंको प्रमाद; आलस्य और दिद्रासे बाँधता है ॥ الك‎ [ 
(१) यहां er सत्त्व और रजकी अपेक्षा तमोगुणकी भिन्नता. दिखाने के 
लिये 2 | तमको तुम अज्ञानन-आबरणशक्तिरूप अन्ञानसे उत्पन्न हुआ समको; अतः 
38 समस्त देहरधारियोंको मोहित करनेवाला अर्थात्‌ अविवेकरूप होनेके कारण भ्रान्ति 
उत्पन्न करनेवाला है | き भारत ! वह ל‎ प्रमाद, आलस्य ओर निद्रासे बाँधता 2— 


ऐसा इसका सम्बन्ध है.। प्रमाद वस्तुके विवेककी असमथेताको कहते हैं, جد‎ सस«गुणके | 


कार्य प्रकाशका बिरोधी हे | आलस्य प्रवृत्तिको असमर्थता है, यह -रजोशुणके कार्य 

ara विरोधी है तथा तमोशुणका आलम्बन करनेवाली वृत्तिरूपा निद्रा इन दोनों ही 

की an = प्रकार i x TARAN | 

= ङ हुए का किस कायेमें किस È 

रशन होनेपर कहते لس‎ 7 u. met 

. — [mr 一 भरतनन्दून | सत्वगुण जीवको gait, रजोगुण कर्ममें 
तमोगुण ज्ञानका आवरण करके उसे प्रमादर्मे जोड़ देता AN J 7 = 

(Maga उत्कृष्ट होनेपर दुःखके कारणको दबाकर संब देहधारियोंकी 


e 
न 
= 
le 


शिश 


_ णत्रयबिभागयोगः ] 

देहिनमिल्यजुपज्यते1 एवं रज उत्कृष्ट सत्सुस्वकारणमसिभूयः 

प्रमादवळेनोत्पयमानमपि सच्कार्य ज्ञानम!बुत्या5व्च्छाय‏ مج 

چج उत्तापि प्राप्तकर्तेब्यताकस्पाष्यकरण आलस्ये तामस्या च‏ جو 

(१) उक्तं काये कदा कुवेस्ति गुणा FR त ` | = 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत | > 

सर . Ne 5 . SS ہے ہے‎ 

रज; सत्त्व THAT तम; सरव रजस्तथा ॥ १० ll 

- ¬ (2) रजस्तमश्च युगपदुभावषि गुणावमिभूय सर्वं भवस्युद्धवति वर्धते यदा nd 

ग्रागुक्तमसाधारण्येन करोतीति EKE एवं रजोऽपि aa तमश्चेति गुणद्दयममिभूयोद्धवति यदा तदा 

स्वकाय प्रागुक्तं करोति | तथा az ast सत्तं रजश्रेत्युमावपि शुणावभिभूयोद्भवति यदा तदा 

स्वकार्य प्रागुक्त करोतीस्यर्थः ॥ १० N 

(3) इंदानीमुद्धतानां ant छिङ्गान्याह त्रिमिः-- 


सवद्वारेषु देहेऽस्मन्म्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा REIS ۲۹۳9 ॥ ११ ॥ 


אב 


gal dem कर देता है | यहाँ aaa “देहिनम्‌? इस पदका सम्बन्ध समता चाहिये | 
इसी प्रकार रजोगुण उत्कृष्ट होकर सुखके कारणको दबाकर = Pa देता है-ऐेसा 
इसका सम्बन्ध è | तमोगुण प्रमादकी शक्तिसे उत्पन्न جو‎ भी सत्त्वगुणके काये 
ज्ञानको आवृत करके प्रमादमें-जिसको जानना आवश्यक è ऐसी बस्तुके FAT ₪ 
Der है। तथा जिसकी कत्तेव्यता प्राप्त है उसके न करनेरूप आलस्यमें और ۲ 
तमोगुणी निद्रामें जोड़ देता है- ऐसा इसका तात्पये हे॥ ६॥ N 
(१) गुण उपर्युक्त काय कब करते を 一 GT बताया जाता を 一 । 
[Da :-हे भारत | जब रजोगुण और तसोगुणको दबाकर सस्वगुण बढ़ता 
हे तो बह अपना काये करनेमै समर्थं होता हे | इसी प्रकार जब सत्त्व ओर तमको 
दबाकर रजोगुण बढ़ता हे तो वह अपना काय करता = AR È सत्त्व और रजको 
दबाकर तमोगुण बढ़ता È तो बह अपना कार्ये करनेमें समथ होता हें ॥ १०॥ [ È 
` - (२) जबरज और तम दोनों गुणोंको एकसाथ اتی‎ सत्त्वगुणका उद्धव-- i 
बृद्धि होती है “तो वह असाधारणतापूवेक अपना काये करता हे<-इतना अध्याहार करना 
चाहिये | इसी प्रकार जब रजोगुण भी सत्र और तम इन दो शुणोंको य 2 
3 तो अपना पूर्वोक्त कार्ये करता है तथा इसी तरह जब qu AR SS ₪ > गुण 
दबाकर तमोगुण बढ़ता हे तो वह भी अपना کا‎ काय करता a MT इसक 
तात्पये है ॥ १० ll 
(2) अब तीन 988 उन बढ़े हुए गुणोंके fag बताते %- Sr : 
[ श्छोकार्थ:--जिस समय इस देहमें समस्त इन्द्रियों में प्रकाश और ज्ञात उत्पन्न 


हो (तथा सुखादिके चिह्न भी दिखायी +000 AE qa वृद्धि हुई है-- 
ऐसा जाने ॥ ११॥ ] 


A NITE: 
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४७४ श्रीमद्वगवद्वीता 
संरक्षणाभिळाष आसङ्गस्तयोस्तृष्णासङ्गयोः संभवो यस्मात्तद्रजो निवन्नाति हे कौन्तेय कर्मसङ्गेन 


कमंसु دو‎ अहमिदं करोम्येतत्फल भोच्य इत्यभिनिवेशविशेषेण देहिनं वस्तुतो5कर्तारमेव 
कतृत्वाभिमानिनं रजसः प्रबृत्तिहेतुस्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वज्ञानजं ffs मोहनं से देहिनाम्‌ | 
प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निबश्चाति भारत॥ > ॥ 


(१ ) तुशब्दः सच्वरजोपेक्तया विश्वेषद्योतनाथंः | अज्ञानादावरणशक्तिरूपादु-्भूतमज्ञानजं 
तमो विद्धि | अतः सर्वेषां देहिनां मोहनमविवेकरूपत्वेन आन्तिजनकम्‌ । प्रमादेनाऽऽछस्येन निद्रया 
च तत्तमो निबक्चाति, देहिनमित्यनुषञ्यते, हे भारत । प्रमादो वस्तुविवेकासामर्थ्यं सत्त्वकार्यप्रकाश- 
विरोधी | आरस्यं प्रवृत्यसामध्ये रजःकायंप्रवृत्तिविरोधि | उभयविरोधिनी तमोगुणालम्बना añ 
2) विवेकः ॥ > ॥ 


(2) उक्तानां मध्ये RET कस्य שש‎ इति aatsse— 
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कमंणि ۱ 
MAMTA तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९॥ 


. (३) ۲33۶ aga सञ्जयति दुःखकःरणमभिभूय सुखे dim सर्वत्र 
धर्मीके तादात्म्यके कारण रागात्मक FARI इसीसे अप्राप्तकी इच्छारूप जो तृष्णा 
ओर प्राप्त वस्तुका नाश उपस्थित होनेपर उसे बचानेकी इच्छारूप जो आसंग उन 
तृष्णा और आसंगका जिससे जन्म होता है, हे कुन्तिनन्दन ! बह रजोगुण देहीको, जो 
वस्तुतः अका होनेपर भी कठेत्वाभिमानयुक्त हे, कर्मसंगसे--जिनका प्रयोजन प्रत्यक्ष है 
उन ناهد‎ 'में यह कर्म करता हूँ और यह फल اتد‎ इस प्रकारके अभिनिवे श-दिशेपसे 
बाँध देता हे, क्योंकि रजोगुण ही प्रवृत्तिका हेतु है ॥ ७॥ 

[ 2 हे भारत ! तुस तमोशुणको अज्ञानजनित और anzi देहधारियोंको 
मोहित करनेबाला जानो | वह्‌ प्राणियोंको प्रमाद, आलस्य और निद्रासे बाँधता है || = ॥ ] 

(ara शब्द सत्त्व और रजकी अपेक्षा तमोशुणकी भिन्नता दिखाने के 
लिये を | तमको तुम अज्ञानज--आबरणशक्तिरूप अज्ञानसे उत्पन्न हुआ समभो; अतः 
बह्‌ समस्त देहधारियाको मोहित करनेबाला अर्थात्‌ अविवेकरूप होनेके कारण भ्रान्ति 
उत्पन्न करनेवाला है | हे भारत ! बह देहीको प्रमाद, आलस्य ओर निद्रासे बांधता ミー 
ऐसा इसका सम्बन्ध È । प्रमाद वस्तुके बिवेककी असमर्थताको कहते हैं, यह AR _ 
कार्य प्रकाशका बिरोधी ₪ | आलस्य RA असमर्थता है, यह रजोशुणके कायं 
प्रवृत्तिका विरोधी を तथा तमोशुणका आलम्बन करनेवाली वृत्तिरूपा निद्रा इन दोनों ही 
की बिरोधिनी हे--इस प्रकार इनका विवेक कर लेना चाहिये ॥ ll 

(२) ऊपर कहे हुए कार्योमें से किस कायेमें किस शुणकी अधिकता रहती है ? 

` ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते È 

[ छोकार्थ:--है भरतनन्दन | सत्त्वगुण जीवको gat, रजोगुण कर्में और 
तमोगुण ज्ञानका आवरण करके उसे प्रमादमें जोड़ देता है ॥ ג‎ ॥ ] : 

(३) सत्त्वगुण sae होनेपर दुःखके कारणको दबाकर सब देहधारियोंको 


.) 
] अध्यायः १४ 


کر ih Ltn a‏ ב ו 


a 


साबुवादसधुसूदनीव्याख्योपेता 


देहिनमित्यनुषञ्यते। एवं रज उत्कृष्ट सत्सुखकारणममिभूय कर्मणि, सज्ञयतीत्यनुपज्यते | | 
तमस्तु प्रमादवलेनोत्पद्यमानमपि सश्वकार्य ज्ञानमादृत्या$5च्छाद्य प्रमादे प्राप्तज्ञायसानताकस्याप्यज्ञाने | 
सञ्जयति उतापि प्राप्तकतंव्य़ताकस्याप्यकरण आलस्ये तामस्यां च دج‎ सन्नयतीत्यर्थः: سک‎ | 


( $ ) उक्तं काये कदा कुवन्ति गुणा इत्युच्यते £ Sire 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत بت‎ 
रजः सत्त्वं TAT तमः सत्त्वं रजस्तथा || १० ll 
(२) रजस्तमश्च युगपदुभावपि गुणावभिभूय सत्त्व भवव्युद्भवति वर्धते यदा तदा स्वकाय 
प्रागुक्तमसाधारण्येन करोतीति शेषः। एवं रजोऽपि सर्वं तमश्चेति गुणद्वयमभिभूयोद्भवति यदा तदा .- 
स्वकायं प्रागुक्तं करोति । तथा तद्वदेव .3۰8و‎ a Aga गुणावमिभूयोद्धवति यदा तदा | 
स्वकार्यं प्रागुक्त stead: ۰ è 
(३ 2 इंदानीमुद्धतानां तेषां लिङ्गान्याह त्रिभिः-- ۱ 1 4 
TRY देहेऽस्मन्प्रकाश उपजायते। [| 
ज्ञानं यदा तदा 5319542 सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ 


णत्रयविभागयोगः ] 


gat संलग्न कर देता है | यहाँ aaa 'देहिनम्‌? इस पदका सम्बन्ध GEES eC | 
इसी प्रकार रजोगुण उत्कृष्ट होकर सुखके कारणको दबाकर جج‎ जोड़ देता を 一 Oi y 
इसका सम्बन्ध है | तमोगुण प्रमादकी शक्तिसे उत्पन्न होनेपर भी सत्त्वयुणके काया . 
ज्ञानको आवृत करके प्रमादमें--जिसको जानना आवश्यक हे ऐसी वस्तुके अज्ञानमें = 
जोड़ देता है। तथा जिसकी कत्तेव्यता प्राप्त है उसके न करनेरूप आलस्यमें ओर ג"‎ 
तमोगुणी निद्रामें जोड़ देता है-- ऐसा इसका तात्पये è | ६ ॥ ーー 3 

(१) गुण उपर्युक्त काये कब करते हैं--सो बताया जाता है-- 2 = 

[ श्छोकार्थ :--हे भारत ! जब रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण جو‎ | 
है तो बह अपना कार्य करनेमें समथ होता है | इसी प्रकार जब सत्त्व ओर तमको 
दबाकर रजोगुण बढ़ता है तो वह अपना कार्ये करता है AR जब सत्त्व और रजको 
दबाकर तमोगुण बढ़ता है तो बह अपना कार्य करनेमें समथ होता हे॥१०॥] 

(२) जब रज और तम दोनों TTR एकसाथ दबाकर सत्त्वगुणका IAT 


वृद्धि होती है “तो बह असाधारणतापूर्वेक अपना कार्ये करता EIA अध्याहार करना | 
चाहिये | इसी प्रकार जब रजोगुण भी सत्त्व और तम इन दो गुर्णोको दबाकर बढ्ता 3 
है तो अपना पूर्वोक्त काये करता है तथा इसी तरह जब सत्त्व आर रज दोनों गुणोंको 5 


दबाकर तमोगुण बढ्ता है तो वह भी अपना पूर्वोक्त काये करता है--ऐसा इसका 1 
तात्पये È ॥ १० ll : 
(३) अब तीन wale उन बढे हुए गुणोंके चिह्न बताते हैं-- “ 
श्छोकार्थ:--जिस समय इस देहमें समस्त इन्द्रियोंमें प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न 3 
हो (तथा सुखादिके fag भी दिखायी दें) उस समय 555 15 ミー שר‎ 


ऐसा ज्ञाने ॥ ११॥ ] / 
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۴ श्रीमद्वगवद्वीता - 


(1) +8 भोगायतने देहे saa द्वारेषूपलव्धिसाधनेषु श्रोत्रादिकरणेषु यदा 
प्रकाशी बुद्धिपरिणामविशेषों विषयाकारः स्वविषयावरणविरोधी दीपवत्‌, तदेव ज्ञानं शब्दादिविषयः 
उपजायते तदाऽनेन शाब्दा दिविषयज्ञा नाख्यप्रका शेन लिङ्गेन प्रकाशात्मकं सत्त्व विबृद्धमुद्ुतमिति बिद्या 
जानीयात्‌ | उतापि सुखादिलिङ्गेनापि जानीयादित्यर्थः ॥ ۷ 


लोमः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ 


(२) महति धनागमे जञायमाने$प्यचुक्षणं वर्धमानस्तदभिलाषो लोभः स्वविषय प्राप्स्यनिवत्ये 
इच्छाविशेष इति यावत्‌ । प्रबृत्तिर्निरन्तरं प्रयतमानता | आरम्भः कर्मणां बहुवित्तव्ययायासकराणां 
काम्यनिषिद्धळौ किकमहागुहादिविषयाणां व्यापाराणासुद्यमः | अशम इदं कृत्वेदं करिष्यामी तिसंकदप- 
प्रवाहानुपरमः । स्टृहोज्चावचेषु परधनेषु दृष्टमात्रेषु येन केनाप्युपायेनोपादित्सा | रजसि रागात्सके 
جوع‎ एतानि रागात्मकानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतर्षभ | A रजो जानीया- 
दित्यर्थः ॥ १२॥ : 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव 3 | ۱ 
तमस्येतानि जायन्ते RIS कुरुनन्दन ۱ 


(३) :و‎ सत्यप्युपदेशादौ बोधकारणे सर्वथा बोधायोग्यस्वम्‌ | अग्रवृत्तिश्न सत्यप्य- 


(१) आत्मोके भोगायतनरूप इस देहमें जब सभी द्वारोमे--उपलब्धिके साधनः 
भूत श्रोत्रादि इन्द्रियोमे प्रकाश--दीपकके समान अपने बिषयके आवरणका विरोधी 
बुद्धिकां विषयाकार परिणामविशेष, जो शब्दादिविषयक ज्ञान भी है, उत्पन्न हो तब इस 
शब्दादिविषयक ज्ञानसंज्ञक प्रकाशरूप लिंगसे ऐसा जाने कि प्रकाशात्मक CATON 
वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सुखादि लिंगसे arr वृद्धि जाने--ऐसा इसका 
तात्पये है ॥ ११॥ - ` - EN 

[ श्छोकार्थ:--हे away! रजोगुणकी वृद्धि होनेपर लोभ, प्रवृत्ति, salar 
आरम्भ; अशान्ति और स्प्रहा-ये चिह्न प्रकट हो जाते ל‎ || १२॥ [ ו‎ 

(२ ) घनकी बहुत-सी आमदनी हो जानेपर भी उसके लिये प्रतिक्षण बढ़नेवाली 
अभिलाषाका नाम लोभं हे | अर्थात्‌ अपने विषयकी प्राप्तिसे भी जिसकी निवृत्ति न हो 
सके ag इच्छाविशेष ही लोभ है। निरन्तर प्रयत्न करते रहना प्रवृत्ति हे! जिनमें 
बहुत-सा धनव्यय और परिश्रम हो ऐसे काम्य निषिद्ध और विशाल भवन आदि लौकिक 


प्रवाहका न रुकना अशम हे | दूसरोंका थोड़ा या बहुत धन देखते ही उसे किसी-न-किसी 
उपायसे लेनेकी इच्छा स्प्रहा है | हे भरतश्रेष्ठ रागात्मक रजोगुणकी बृद्धि होनेपर ये 
रागात्मक चिह्न प्रकट हो जाते ۱ तात्पर्यं यह है कि इन RR रजोगुणको बढ़ा 
हुआ समझे ॥ १२॥ 

。 [ छोकाथ:--हे कुरुनन्दन ! तमोशुणकी माद 
और मोह उत्पन्न हो जाते हें ॥ १३ וו‎ ] LEER Dramen, अ" E 


(3) बोधके हेतुभूत उपदेशादिके होनेपर भी बोधकी सर्वथा अयोग्यता होनी 


[ अध्यायः १५ : 


1 


विषयेंके लिये उद्यम करना आरम्भ है।यह करके इसे करूँगा? इस प्रकारके Geet e 


सानुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता 


सर्वथा तस्प्रत्त्ययोग्यत्वस्‌ | अमादस्तस्का-‏ جو जुहुयाविस्यादौ प्रवृत्तिकारणे जनितवोघे$पि‏ یوم 
लकत॑व्यस्वेन प्राप्तस्यार्थस्यानुसंधानाभावः | मोह एव च मोहो निद्रा विपर्ययो वा | चौ समुदये |‏ 
कुरुनन्दन | अत एसेलि-‏ ל एवकारो व्यभिचारवारणार्थः | तमस्येव fra एतानि लिङ्गानि जायन्ते‏ 
RR तमो जानीयादित्यर्थः ॥ १३ U ۱‏ 


(१) इदानीं मरणसमये विवृद्धानां सच्चादीनां फलविशेषमाह दास्याम : 

यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलयं याति 2۱۰ | 

तदोत्तमविदां 259591599 ॥ 9؟‎ 1 | 

(3) ad प्रबुद्धे सति यदा प्रलयं wa याति. प्राप्नोति देहभुद्देहाभिमानी जीवः, तदो- 
مد‎ ये हिरण्यगर्भादयस्तद्विदां तदुपासकानां >छोकान्देवसुखोपभोगस्थानविशेषानमलान्रजस्तमोम- 
छरहितान्प्रतिपद्यते ma e コー rs ॐ 


रजसि نو‎ गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। 0 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ च 

(३) داد‎ saz सति sed ےو‎ गत्वा प्राप्य कर्मसङ्गिषु af र 
मंफलाधिकारिषु मनुष्येषु जायते । तथा तद्वदेव तमसि प्रवृद्धे añ मूढयोनिषु mz 


जायते וו‎ ५५॥ 


गुणत्रयविभागयोगः [ 


ב ו 
कारण और जिन्होंने बोध कराया हे: ऐसे A agua‏ بوجوو अप्रकाशा है ।‏ 
इत्यादि gras होनेपर भी उसमें प्रवृत्तिकी सबेथा अयोग्यता होनी अभ्रवृत्ति है | तात्का-‏ 
लिक कत्तेव्यरूपसे प्राप्त हुई बातका अनुसन्धान न होना प्रमाद हे “मोह Ga चा-निद्रा‏ 
या बिपर्ययका नाम मोह है | दो “च? समुचय अर्थमें हें तथा एवकार इतत. अप्रकाशादिकी‏ 
अनुत्पत्तिका निषेध करनेके लिये & | è कुरुनन्दन = तमोगणकी बृद्धि ES‏ 
लिंग उत्पन्न होते हैं | अतः इन अनिवाये लिंगोंके द्वारा मोगुणको बढ़ा हुआ m 3‏ 
wen‏ = رتا इसका तात्पये è ॥ १३॥‏ 
e (2) 5 दो श्लोकोंसे मरनेके समय बढ़े हुए संत्ततादिके फलविशेष बताते हैं--‏ 
समय देहधारी जीव सच्तगुणकी वृद्धि होनेपर मरणको प्राप्त‏ و نج [ 
होता है तो वह हिरण्यगभोदिकी उपासना करनेवालोंके निर्मल लोकोंमें. जाता है ॥१४॥ ]‏ 
जब देहधारी देहाभिमानी जीव सत्त्वगणके बढ़े होने पर प्रलय-मृत्युको‏ )2( 
प्राप्त होता है उस समय वह उत्तम जो हिरण्यगभादि हैं उनके तेत्ताओंके ३‏ 
अमल--रजोगण-तमोगुणरूप सलसे रहित लोकोंको--देवताओंके सुखोपभोगके स्थानः‏ 
شخ विशेषोंको प्राप्त होता & ॥ १४ Il र SL‏ 
छोका्थः:--रजोगणकी बृद्धिके समय BAA प्राप्त 5 कमौसक्त 8‏ [ 3 


उत्पन्न होता है और तमोगुणकी अधिकताके समय मरनेपर मूढयोनियोंमें जन्म 


लेता 5۱۱ १५॥ ] ES = 
(३) रजोगणके बढ़े होनेपर प्रलय--मृत्युको ग्राप्त होकर वह 一 有 


= ~ e जन्म 
और स्मृतिद्वारा Aisa एवं निषिद्ध कर्मफलके अधिकारी मनुष्योंमें -जन्म लेता है और 
इसी प्रकार तमोगुणके جو‎ मरकर पशु आदि मूढ योनियोर्मे उत्पन्न होता है ॥ ۱۷ 


७३ गी? 1 - न. 1 
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“yur श्रीमद्भगवद्गीता ] अध्यायः Y 


(4 ) इदानीं स्वाचुरूपकमंद्वारा सच्वादीनां विचित्रफळतां संक्षिप्याऽऽह= 
Les 0 [ 

कर्मणः सुक्रतस्या55हुः सात्तिकं निर्मल फलम्‌ | 

रजसस्तु फलं दुःखमन्ञार्न तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 

(२) सुकृतस्य सात्विकस्य. कमणो धर्मस्य सास्विकं aT fads निमेल रजस्तमोमला- 
मिश्रितं सुखं फलमाहुः परमर्षयः | रजसो राजसस्य तु कर्मणः पापमिश्रस्य पुण्यस्य फल राजस 
दुःखं दुःखबडुलमल्पं सुखं कारणानुरूप्यास्कार्यस्य | भज्ञानमविवेकग्रायं दुःखं तामसं तमसस्तामसस्य 
कर्मणोऽधर्सस्य फलम्‌ | आहुरित्यनुषश्यते | सारिवकादिकर्मलच्षणं च नियतं सङ्गर हित मित्या दिनाऽ 
grad चच्यति | अत्र रजस्तमःशब्दौ तस्कार्य कर्मणि प्रयुक्तौ कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌ “गोभिः 
-श्रीणीत मत्सरम्‌? इत्यत्र यथा गोशब्दस्तस्मभवे पयसि, यथा वा "धान्यमसि धिनुहि देवान्‌? 
इत्यत्र धान्यशब्दस्तस्प्रभवे तण्डुले | तत्र पयस्तण्डुळयोरिवात्रांपि कर्मणः प्रकृतत्वात्‌ ॥ ३६॥ 

(3) एताइशफलवेचिश्ये पूर्वोक्तमेव हेतुमाह-- 

सत्तात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 


---¬अमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥ १७.॥ 


ہہہہہہہہہجہا 
x‏ 


वर्णन करते हैं-- 
[RR कर्मका सात्त्विक ओर निर्मल फल बताया है 

“तथा राजस कर्मका फल दुःख और तामस कर्मका फल अज्ञान बताया ₪ || १६1] | 
` (२) gg 一 gift कर्म अथौत्‌ धर्मका फल महर्षियोंने सात्त्विक 
सच्तगुणसे होनेवाला और निर्मल--रजोगण-तभोगुणरूप मलसे विना मिला हुआ aan 
gg बताया है | रजस:--राजस sala पापसिश्रित पुण्यकर्मका फल राजस दुख यानी 
_ढुःखकी अधिकतासे युक्त अल्पसुख बताया है, क्योंकि कार्य कारणके ही अनुरूप हुआ 
करता-हे, तथा “तमस:--तामस कमे अर्थात्‌ Aad फल अज्ञान-अविवेकप्राय 
amg दु:ख बताया है-इस प्रकार “आहुः? ( बताया है.) इस क्रियापदका. सम्बन्ध 
लगाना चाहिये | सास्तरिकादि कम के लक्षण तो “नियत सङ्गरहितम्‌? इत्यादि ala 
_अठारहवें अध्यायमें कहे जायॅगे | जिस प्रकार “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? ) गौके تع‎ 
qua मिलाओ ) इस वाक्योमें गौ शब्दका गौसे होनेवाले दूधके अर्थमें और “धान्यमसि 
fags देवान? (qu चावल हो, देबताओंको gq करो) इस FAY ‘area’ शब्दका 
उससे होनेवाले चावलके AFF प्रयोग हुआ है, क्‍योंकि काय और कारणमें अभेदका 
उपचार किया È उसी तरह यहाँ “रजः? और 'तमः? शब्दों का उनके कार्यभूत 
51% प्रयोग हुआ है, क्योंकि बहाँ दूध ओर चावलके समान यहाँ भी कसंकाही 
प्रसंग हे ॥ १६ II 

(३) इस प्रकारकी फलकी बिभिन्नतामें पूर्वोक्त हेतु ही देते を 一 

ज्ञान उत्पन्न होता हे, रजोगुणसे लोभ होता है भौर‏ ו 


~> 


AIR प्रमाद, मोह ओर अज्ञानकी ही उत्पत्ति होती हे ॥ ו‎ ] 


(१) अब अपने अनुरूप 581211 לוד‎ मुणोंकी विचित्र फलवत्ताका aaa 


= 


EEG 


गुणेत्रथविभागयो | साजुवादमधुसूदनोव्याख्योपैता 


भवतीति युक्तमेवेत्यर्थ:। अत्र चाज्ञानमप्रकाशः । प्रमादो मोहश्रांग्रकाशोउप्रवृ tà 
व्याख्यातौ ॥ १७॥ Br 


इदनीं सत्त्वादिवृत्तस्थानां प्रागुक्तमेव फळमू्थ्वमध्याघो भावेनाऽऽह ~ | E‏ ری 
ऊः e ; मः ति‏ 
गच्छन्ति FAUT मध्ये तिष्ठन्ति 1‏ 4 
u‏ 5 | 
जधन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥‏ 

- (३) अत्र तृतीये गुणे वृत्तशब्दप्रयोगादाद्ययोरपि वृत्तमेव विवक्षितम्र | तेन संस्वस्थाः 
सच्वबृत्ते शास्त्रीये ज्ञाने कर्मणि च निरता उध्वं सत्यलोकपर्यन्तं देवलोकं गच्छन्ति ते देवेपूत्पद्यन्ते 
ज्ञानकमंतारतम्येन | तथा मध्ये मनुष्यलोके पुण्यपापमिश्रे तिष्ठन्ति-न qu गच्छुन्त्यधो वा मनुष्ये 
.و‎ राजसा रजोगुणबृत्ते लोभादिपूवके राजसे कर्मणि निरताः। arg जघन्यस्य 
272787 पश्चाद्वाविनो iger तमसो गुणस्य वृत्ते arena स्थिता अधो गच्छन्ति 


(१ ) समस्त इन्द्रियरूप द्रारोंबाला प्रकाशरूप ज्ञान सत्त्वगणसे उत्पन्न होता है, 


mais कर्मका फल उसके अनुरूप प्रकाशबहुल सुख होता है RT 
करोड़ों विषयोंके मिलनेपर भी जिसका निवारण नहीं किया जा सकता ऐसी. इच्छाः 
विशेष का जन्म होता है | निरन्तर बढ्ता रहनेके कारण उसकी पूर्ति करनी सस्भव न 


होनेसे तथा सब प्रकारके दुःखोंकां कारण होनेसे लोभपूर्वक होनेबाले राजस salar > 
फल ढुःख होता हे | इसी प्रकार प्रमाद और मोह तमोगुणसे होते हें तथा अज्ञान भी 


उसीसे होता ₪ | यहाँ ‘ea’ शब्द प्रकाशकी व्यावृत्तिके लिये हे, अतः तामस कर्मका 
फल तामस अज्ञानादिबहुल ही होता है--सो ठीक ही ₪ | यहाँ अज्ञानका- अर्थे अप्रकाश- 
हे तथा प्रमाद और मोहकी व्याख्या “अप्रकाशोऽपरबृत्तिश्च? इत्यादि ASST दी TI 
(२) अब arial आचरणोंमें स्थित पुरुषोंकेः सिलनेबाले फलोंको ऊँची, 
बीचकी और नीची स्थितिरूपसे वर्णन करते हैं-- | rey fF 
| रछोकाथः-सस्त्रगूणमें स्थित लोग ऊँचे लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणी मध्यके लोकां. 
में रहते हैं और तामस आचरणमें स्थित तमोगुणी लीग नीचे लोकोंमें जाते हैँ ॥ १८ Il] 
(३) यहाँ तीसरे गुणके साथ बृत्त ( आचरण ) शब्दका प्रयोग AAS पहले -दो 
गुणोंका भी आचरण बताना ही अभीष्ट हे | अतः सच्त्वस्थ--साक्त्विक आचरण FAR 
शास्त्रीय ज्ञान और कममें तत्पर पुरुष ऊपरके लोक; अर्थात्‌ सत्यलोकप्रयेन्त देवलोकमे 
जाते हैं | वे ज्ञान और कर्म के तारतम्यसे देवताओंमें उत्पन्न होते ₪ | तथा جه‎ 
रजोगुणके आचरण अर्थात्‌ लोभादिपूर्वेक राजस FAN तत्पर पुरुष सध्यमें--पुण्य: ओरः 
पापसे मिलेहुए मनुष्यलोकमें रहते हें | वे न तो ऊपरकी ओर जाते हैं न नीचेको अथोत्‌_ 
agai ही उत्पन्न होते हैं | तथा जघन्यगुणवृत्तस्थ--जघन्य यानी दो गुणांकी ,अपेक्षा 
पीछे: होनेवाले निकृष्ट तमोगुणके आचरण निद्रा और आलस्यादिमें स्थितःलोग नीचेकी 
ओर जाते: وس‎ आदि योनियोंमें उत्पन्न होते हैं । कभी-कभी तमोगणी TOR. 
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